शुभ्र सखाचार ॥ 





१ 

निःखन्देद श्व वद समय दै फिस्वस्ी पुय चर शरभे वेद्धौ पनश्र्ं जा, 
प्रौर धर्मच दाकर पुरधा्थीं वर्ने । आस्तीय श्रौरे श्रन्य देशाच विदधान मी यदः 
का च्र्थं खोजने श्रौरथक्ाित कसनम्‌ वडा परिश्रम उडास्हद्‌ 1 माय + 
विचार रैक वेद्धौ का यथाशक्ति सरतत, स्प, प्रामानिक्, शचीर्‌ न्प 
मूल्य भाष्य प्रस्त हा, जिस स सव लोग स्वाध्याय [वद्र कैश्च समभन ध्र 
चिचारने] में लाम उटाचे'। परमेश्वर @ श्रलुच्रद से वष्ट मनार्थ लिय ह 


लगा दै, श्र्थात्‌ निम्न लिखित बद्दिक यन्ध उपर्थिच्त ६, श्रौर दत्त जपे ६; 
शयत्रदद्‌ प्य) 

९- जिखं भाष्य की इतने दिर्न से प्रतीक्ता दरद थो, छि ब्यौयेद्र 
वेद के स्वाध्याय करन कलिय श्रापक्तो चद लाला लगी याधी, द; 
जिस के लिये वहुत्तं मदाश्याके नामास्ति प्राद्फः सची पूरित है, उसयेदर य 
रथम काराड च्रव सवग्यक्तिमान्‌ जगदी्वर्सी परम छ्पासे सस्ल भाषाः 
सान्वय पदार्थ, भावार्थ, टिप्पणी, श्ररुप मन्त, लोपः श्रादि, श्रौर सं्टन 
व्याकरण, निरुक्त श्रादि सदत श्रापके सामने विमानै) स फे सा 
श्रधर्वेयेद भूमिका भी है जिस मे खाय भाष्य श्नौर श्रयर्दयेद्‌ विस्तार शा | 


उपयोगी चिपर्य का वरन दं । वद्या रायल श्ररपेजी पृष्ठ ०२ मृत्य १।} 
--अयववद्‌ चाप्य; क्ए्ड दसी पकार चद्टुतं स्तीर दुष 
परकाशित्त गा । मूल्य प्रथम कारड कै ,लर भग होगा। 


1 कि । 


३--सयववेद भाष्य सस्पृए---थथर्ववेद्‌ मे २० कार्ड, कोर श्ये 
टै कोर वड़ा । भाष्य पूरे पक एकः कारड का द्ुपता ट जिर सै उस कायस 
पूरा चियय जान षडे प्रत्येकं कारड का मूल्य उससे चिस्नार वो श्नु 


५ ~ 


1 


दोगा । जो मदाय सनातन वेदविदा के धमी श्रपने नाम पूरे भाष्य के [लिदे 


णद 


थ छपने से पूर्व व्राटकरचौ मे लिखा्ेगे, उनको निग्न मूल्यमे रण 
सक्ड़ा छूट दकर पुस्तक दछपने पर ची० पी० दारा, मेजी जाया करेगी । | 


कषेसक्षरणदाक निरेदी 


« ५२ तूकरगज, भयाय (1.1, 11.41 7.) 


४ ५ = 


वैदिक म्रम्थ द्भ ४। 4.11 1197४ 76567१९ 
( ठ 
ति 
& परोरम्‌ ५ - | 


यिं सलक्ृण देवे पिं राजस्‌ मा कृण । 


भ्रिथं सवेस्य पश्य॑त उत॒ शुद्र उतायं ॥ १॥ 
्रथवं० का० १६ ० ६२.्र९९९.॥ 
प्रिय मोहि करौ देव, तथा राज समानं ते {~ ~~-- 

भिय सारे द्षटि घलि, श्रौ शद्रश्रौर भूं भे ॥ 


उन ल्ल लान्यनम्‌ 
रथस काण्डम्‌ । 


अ्य्ाचाचामतताद्‌- भावा थाष्द्‌ साहुत 


सर्छ्रते व्याकरण-निरूक्तादि प्रमाण समन्वितं च। 
थीमद्राजाधिराज धथितमहागुरखमदिम धीरधीर चिरप्रतापिश्री 
सयाजीरावगायकचाडाधिष्ठित चडोदेपुरीगत श्रावणमासः 
दक्तिरापरीक्तायाम्‌ इक्सामाथवेवेदभाष्येषु 
लन्धद््तिरेन 
श्री परिडित क्षैसकरणदास निवेदना 


निर्मितम्‌ प्र्टाशितश्। 


11816.76 ०९10०४९ श101ह ध1€ ७००5) 
ए०र्टद शजाषटु ६06 ए1166859 1781६6९ 
176 ०१९४ {0 € ‰#016 «10 5665) ४0 


ऽपता8 81 ६0 41921) 79) 
| 001 0107*5 114108, 417+*0व {19 < 62 : 4 


श्रयं ब्रन्थः परिडत काश्ीनाथ पाजपेविधरवन्धेन 
प्रयागनगरं सअओंकार यन्वालये सुद्भितः 
सर्वाधिक्तासे प्रन्थक्रारेख स्नाधीन पव रद्ितः 
प्रथमाच्रन्त, संवत्‌ १६६६ वि०। 
ध र | मूल्यम्‌ श) 
खन्‌ १६१२ ३० । 
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व 
© (दः 
४५६ ४ 
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धं णैव 


॥.॥ 
गः 
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४१. 
£ 


श 


१००० पुस्तकानि 


1 


पता-पं० त्ेमकरणदास त्रिवेदी, ५२ लूकरगंज, प्रयाग ( 41109780 )॥ 


9६ 





चरिषथ सूची । 


ष्ठ 1 
र र (2 भाष्य। । १७ 
श्रथर्ववेद्‌ भाष्य भूमिक्रा ॥ न 
१-दृश्वर स्तुति भ्राथना । १ &-ऋषि, देवत्र चु ध 
२-वेद । “ | १०-निवेद्रन। 
३-श्नधरवयेद ! ८1 - १९-सृक्त, मन्य, चक्र । 
४-भधरवैवेद्‌ विस्तार! | दुक्त विवरेण, फाण्ड ! ॥ि 
५-सु् मेद्‌! ३ | प्रथय कागड परे मन्व श्रन्य 
द-श्रनुच्क्रि। & चेद म) ८ 


७५ ड [.)] १ 14 
ऽ-सावसमाव्य श्रसपुणं है | ` & | द्रधववेद्रसाष्य फकाएड ‰। १-१७ 
-शप्रथर्ववेद पुस्तके शोर 


न --- 
;; सदङ्खेत सूची । 


सङ्केन सद्धेत विषयं सदधैत सदधेतं विषय 
ण्मय, = अरधर्ेवेद, काएड, सूक्त, | पुण =पुलिहं 
मन्त्र । पृो० = एमोदयदि । 
श्रयण = प्रव्यय | य०, यज्जः = यद्वेद, श्रप्याय, मनं [ 
` श्रा पर श्रत्मने पदी | श० कण ० = शभ्द्‌कटप दुमशोप.यजा 


` ` ख०=उणादिकोप, पाद्‌, सू ( स्वामी | गधाकन्तदरेवयद।दुर विरचित । 
दयानन्द सरस्वती संशोधित )। | शन्टनोण्मण्नि० न शद्धस्तोममदानिधि 

भण = ऋण्वेद्‌, मरडल, सूक्त, मन्त । कोप, श्रीतासनाथ तर्कय।चस्पति 

क्रि०= क्रिया । । भद्धचा्यं सद्भि । 

नि० = तरिलिङ्ग ( चिश्चेपण } सा।ण्पे० = सामवेगपूर्याचिक, श्रपारक,. 

न० = नपुंलकलिङ्ग । । दशति.मन्व । उत्तराचिंकप्रपटक,. 

नि०» निर० = निरुक्त, श्रध्यायं, खरड, | = श्र्घप्रपाडक, सूक्त धा ठृच । 


( यासकमुनि छत) । { )› इस फोष्ठमे मन्भरके शब्द्‌ ४ 
निघ० = निधरडुश्रध्याय,खरड,(यासक-| [ 1, पेते कोठ शञद व्याख्या, 
मुनि रेत ) । घा श्रष्यादार है) 


प० प०= परस्मैपदी । 


0~-""* = छन्त फे भाग मे पूर्वं 
पा० च्पारिनीय व्याकरण-श्रषए्ाध्यायी, 


मिल्लाकर पूरा पद पतं, केर 


` भ्रष्याय, पाद, सूत्र । `  श्रभ्विना=०-नो =, अरिनौ । 


जनि हि ह्ण 
# 


= => 


पम्‌ 
ट ९ ््‌ इ <; 
'लठदनाल्यन्च्‌ 6 18.।, 
र) 
> 5४ <~- 
स शुर (न प्र ६९ 
९-दन्धरस्सातेमाथना। 
यो भूतं च भ्यं च सँ यश्चाधितिष्ठंति । 
स्व ९ येस्यं च केव॑लं तस्मै" ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः॥९॥ 


श्यं ० का० १० सू०८म० १) 


{ यः) जो परमेश्वर ( भूतम्‌ ) अतीत कालल (च) श्रौर ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ 
कालका, (च) श्रौर (यः) जो ( सर्वम्‌) सच संसारका( च) अवश्य 
{ श्धितिषति ) श्रधिष्टाता है 1 ( च ) श्रौर ( स्वः ) खुश (यस्य) जिस कां 
( केलम्‌ ) केवल स्परूप है , ( तस्मै ) उक्ष ( जेष्डाय ) सव से वड़े ( ब्रह्मे ) 
बरह्म, जगदीण्वर को ( नमः) नमस्कार है ॥ 


हे परमग्रिता , परमान्मन्‌ ! श्राप, भून , भविष्यत्‌ , बतंमान श्रौर सव 
जगत्‌ फे खामी है, श्राप केवल श्रानन्द्‌ खरूप श्रौर नन्त साम्यं वले है । 
हे पयु ! श्राप हमारे दय म सदा विराज्य , श्राप को हमाया वारम्बार नम- 
स्फाररै॥ 


यमू पयो शूत्ृते। वे धां मेधाविने विदुः । 
तया मामद्य से घयाग्ने मेघाविनं कृणु ॥ २॥ 
श्रथवं० फा० ६ सू° १०८ म०४॥ 


( श्ननने ) दे सर्चध्यापक, प्रकाशर खरूप परमेश्वर ! ( याम्‌. ) जिस (मेधाम्‌ ) 
धारणएचती युद्धि का ( भूनकृतः ) यथाथं काम रने हारे, ( मेधाविनः) शद्‌ 


२ अयर्व्वदभाष्यक्ूसिका । 


वद्धि वाले , ( षयः ) वेद्‌ का नच जानने वाने ऋषि , ( विदधुः } पान ररते 
है, ( तया ) उस्र ( मेधया ) श्रचल बुद्धिस (मम्‌) मुम को (शरश्च) श्राज 
( मेधाविनम्‌ ) श्रचल वुद्धि वाला ( दशु) कर ॥ 

दे स्विद्यामय जगदीश्वर | चाप के शचुग्रदसे चद दृ  निश्चक्ल बुद्धि 
हमारे हदय मे चियजमान रहै जैसी धार्मिक , विवेकी, पयपास परि मदा 
त्मा की रोती दै, जिस से एमं वेदो का यथार्थप्तान दो श्रौर एम संसार भर 
मे उसका पकाश करं ॥ 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे ने अस्त स्वस्ति गोभ्यो 


५ 


कन ज ४.० क भैम ७४०४ 








न. 


| 


जगतत पुरुषेभ्यः! विश्वं सुभृतं स'विदन्नै नो अ 


"©>. 


ज्योगोव दशेम्‌ सूयम्‌ ॥ ३॥ 
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(८ 


च्रथर्च०का० ९ सू० ३६ भ०्॥ 
(नः) दमारी ( मान्ने ) माता फे लिये (उत) श्रौर( पिघ्रे ) पिता फे लिये 
(स्वस्ति ) श्रानन्द्‌ ( रस्तु} दावे, श्रौर ( गोभ्यः) गंर्रो फेय, (पुरेभ्यः) 
पुरुषौ के लिये श्रौर (जगते) जगत्‌ के लिये (खस्ति) खानन्द दोय । (विश्वम्‌ ) 
संपूरणं ( खभूतम्‌ ) उत्तम एेष्वयं श्रौर ( खुचिदत्रम्‌ ) उत्तम पान घा कले (नः) 
हमारे किव. (श्रस्तु ) दो , ( ज्योक्‌) वहत काक तक ( सूलं म्‌ ) सूर्यं फो (प्च ) 
ही ( दशेम ) हम देखते रहै ॥ 
हे परम रक्तक परमात्मन्‌ ! द वेद्‌ वरि्रान दीजिये जिस से हम रपमै 
कतव्य को समम श्रौर करे , श्रपने हितकारी माता पिता श्रादि सव परियार, 
सव मञष्यो , सव गौ श्रादि पुरो , श्नौर सव संसार की सेवा फर सफ, 
शर खव के श्चानन्व मेँ श्रपना श्रानन्द्‌ जाने , श्रौर जैसे सूयं प्रकाशमे सव 
कामो को उख से करते है, वैसे ही, दे धकाशमय, शान खरप, सर्चान्त्यमिी 
भु | श्राप के ध्यान में मग्न होकर दम सद्‌ा पसनन चिन्त रद ॥ 


२-वेद्‌ ॥ 
(1 [कप जरे 
तर्मह य॒ज्ञात्‌ सत हुत ऋचः सामनि जज्ञिरे । 


५ ९ $ (० क्षिरे 
छन्दस जाज्ञरे तस्म।दु यज॒स्तस्मादजायत ॥ ९॥ ` 
ऋ० १०। ६० 1 € यज्ञु० ३१।७, तथा अथर्वा १६ । ६ । १३ 
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रयवेवेदमाष्यभ्‌ सिका । द. 





( तस्मात्‌ ) उस ( यक्षात्‌ ) पूजनीय श्नौर ( सर्वहुतः ) सव के ग्रहण करने 
योग्य परमेश्वर से ( ऋचः) ऋग्वेद | पदार्थो की शुखप्रकाश्चक विद्या ] के 
मन्त्र श्रौर ( सामानि ) साम वेद [ मोप्त चिद्या ] के मन्न ( जक्लिरे ) उत्पन्न 
हुये । ( तस्मात्‌ ) उस से ( छन्दांसि ) श्रथर्वचेद्‌ [ ्रानन्ददायक विद्या ] फे 
मन्त्र (जक्षिरे) उत्पन्न हये, रार (तस्मात्‌ ) उस से टी (यज्ञः) यजुवद [सत्कर्म 
का क्नान ] ( श्रजायत ) उत्पन्न हुमा है॥ 


यस्माटूचे। ्जपतन्न च्‌ यज यंस्माठ्‌ पाकंषन्‌ । सा- 
मनि घस्थं लोमान्यथवाड्‌गिरसौ मुख॑म्‌ । स्कम्भं 


तत्र हि कतथः स्विदैवसः॥२ 
श्रथ्० का० १० । सूर ७ | म० २०॥ 


( यस्मात्‌ ) जिख परमेश्वर से प्राप्त करके (ऋचः) पदार्थो के गुणप्रकाश 
मन्न को (-श्मप-प्नतत्तन्‌ ) उन्दौने [ पियो ने ] सूच्म फिया [ भले प्रकार 
विचारा ], ( यस्मात्‌ ) जिस ईष्वर से पराप्त करे ( यन्तुः) सत्कर्म के कान 
को ( च्रपश्कपन्‌ ) उन्दने कस, श्र्थात्‌ कसौटी पर रक्ला, ( सामानि ) मोक्त 
विचा ( यम्य) जिस के ( लोमानि ) रोम फे समान व्यापक दै, श्रौर ( चथ. 
द्रद्विरलः ) श्रथचं श्र्थात्‌ निल जो परब्रह्म है उसके शान फे मन्न ( सुखम्‌ ) 
सुख के श्वमान मुख्य है, ( सः ) घट ( पव ) निश्य करके ( कतमःखित्‌ ) कौन 
सा है । [ सकरा उत्तर ] ( तम्‌ ) उसको ( स्कम्भम्‌ ) खंभ फे समान ज्ांड 
का सदारा देने वाला ईश्वर ( बरूहि} तू कद॥ 


दख से सिद्ध रै कि छण्धेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर श्रथवंवेद्‌ वरत 
हश्रीर चास वेद सामान्यता से सार्वलौकिक्र सिद्धान्तो से परिपू दोने फेकारण 
मयुप्य मात्र श्रौर सव संसारः फे लिये फल्याणक्रारक दँ ॥ । 

उस परम पिता जगष्रीए्वर का श्रति धन्यवाद है किं उस्ने संसार फी भला 
फैले खष्टिके श्रादि मेँ श्रपने श्ररल नियमो को श्न चारौ वेदौ फे द्वारं 
प्रकाशित किया ¦ यह चास वेद्‌ एकतो सांसारिक व्यवहारो की शिक्तासे 
परमात्मा फे क्षान का, श्रौर दृसरे परमारमा के क्नान से सांसारिक व्यवहारो का 
उपदेशा करते है । संसार मै यदी दो मुख्य पदार्थं है जिन की यथार्थ प्राति श्रौर 
श्भ्यास पर मनुष्य मात्र की उक्ति का निर्भर दै दन चारो वेदौ को दी यी 


४ ` श्रयर्ववेदभाष्यक्ूभिका । 


न क क 
विद्या [ तीन चिद्याश्चौ का भण्डार ] कहते ह । जिस का रथे परमेश्वर के कमं 
उपासना श्रौर ज्ञान से संसार फे साथ उपकार करना है। 


वेदौ म सार्वभौम विक्षान का उपदेश षहै। 
[4 & ® [भं 
 छ्चह्यचयेण तप॑सा राजां दष्टः वि रक्षति । 
ठ) ० ^~ [क 
साच ब्रह्म चयण ब्रह्यच्‌7रस्खिंनिच्छते ॥ ९ ॥ 
श्थर्ववेद्‌-का० १९, स्‌० ५, म० १७। 
( बरह्मचर्येण ) वेदविचार श्रोर जितेन्द्रियता रूपी ( तपसा ) तथ से (राजा) 
राजा ( राम्‌ ) राज्य की (वि) अनेक श्रकार से (रक्षति) र्ता करता है । 
( ्रायायंः ).अंगो श्नौर उपाङ्ग सदित वेदौ का श्रध्यापक, चायं (ब्रह्मचर्ये ख) 
वेद चिदया श्रर इन्द्रियद्मन के कारण (ब्रहचारिरम) चेद विचारने घले जिते. 
न्दिय पुरूष से (इच्छते) म्रेम.करता दे, श्र्थात्‌ वेदौ के यथावत्‌ न, श्रभ्यास, 
शरीर इन्द्रिय के दमन से मनुष्य सांलारिक श्रौर पारमार्थिक उन्नति की परा 


सोमा तक पड जातादहै ॥ । 
भगवान्‌ कणादसुनि कदते है-येशेपिक दर्शन.दध्याय दमाद्निक ९,सृअ१॥ 


~ [न 
लुद्धिपूना वाच्छति ॥ १९॥ 
वेद्‌ मे वाक्य रचना बुद्धि पू्ंक है [ अर्थात्‌ वेद मे सव वाते बुद्धि के श्रु 


कूल हें ]॥ | 
परिडत अन्नम्मट तकर पुस्तक के शब्दखरड मै लिखते ह । 
वाक्यं द्विविघं वेदिक लोकिकं च । वैदिकमीश्वसे- 


क्तत्वात्‌ सवमेव प्रमाणम्‌ । लौकिक त्वा्घोक्तं रमणम्‌ 


वाक्य दो प्रकारका है, वैदिक श्नौर लौकिक । वैदिक वाक्य दैष्वरोक्त रोने 
से सव ही परमाण है । लौकिक वावय केवल सलयवक्ता पुरुप का वचन पमाणदहै ॥ 


भनु महाराज मघुरुषति मे ज्िखते है । 
वेदमेव सदृभ्यसेत्‌ तपस्तप्यन्‌ द्विजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विग्रस्य तपः पर मिहोच्यते ।1१।।२।९६६॥। 


८. 
ऋपथनकेद भाष्यक्ूभिका । ५ 


[अ न म 











दविःना [ बाह्मण, क्तत्रिय , चैभ्यो ] मे श्रेष्ट पुरुष, [ ब्रह्मचर्यं श्रादि ] तप 
तपना इष्वा, चद हीक्ा चद्‌ छम्य षरे वरौ करा शम्या ही एरिडत 
पुरुष का परम तप यहां [ इस जन्ममें ] कदा जातादहै॥२॥ 


ष ५ १ १ द 
चातुनेण्यः जय छोक्राश्चत्वारप्रचाश्रमाः पथक्‌ । 
भसं भव्यंभविप्यं चसे वेदात्‌ प्रसिच्यति २।१२।९६०॥) 
चरर चं [ ब्रमण › चतत्रिय . वंश्य , शद्ध . ] तीन लोक [ खरग, श्न्तरित्त, 


भूलोक ] , चार श्राश्रम [ बल्मचयं , गुदरथ चानप्रसथ , सन्यास ] , श्रौर भूत, 
यतमान श्र भविष्यन्‌ , श्रलग श्रलग सव वेद्‌ से प्रसिद्ध होता है ॥२॥ 
[~ध [1 |, 111 
सेनापर्थं च राज्यं च दृण्डनेदृच्यसेवे च । 
॥ 


स्वल {िपःयं > चद्‌ साख उदह्‌ ति ॥२।। १२। ९०८॥ 


वेद्‌ शाख फा जानने याला प्रुखप , सेनापति करे प्रथिक्ार, श्रौर रोज्य, श्रौर 
ने ठ 


भी दगड द्रैने के पदर, श्रौर सव लोगों पर श्राधिपत्य [चक्रवर्तिं राज्य] के योग्य 
होतादै॥२॥ 


५१ ५ 

वेदश्ास्ाथंत्वज्ञ पच्तच्राश्रसे वसन्‌ । 

इहच रोके तिण्टन्‌ स व्रह्धसूयाय ल्पते ।(४।१२।१०२॥। 

चेद शा के श्यं का तत्तव जानन चाला पुष चाहे किसी श्राधम मं रदे, 
चद्‌ ्स साक [ जन्म | मे टी रटफर मान्त [ परम श्रानन्दं ] प्रद्‌ के लिये योग्य 
होना है ॥४॥ 

सी प्रकार खव शास्र मे वेदो की श्रपृच महिमा फा वर्सन है। 

श्न द्वितौ प्रत्ये मचुप्य चेद्‌ चेद पुकार र्दा द । जमनी, द्ग देश श्रादि 
चिररेशो मेवे का चचां पलर्छाह। चेद्र के सिन्नर भार्गोके श्रचुचाद भी 
मत्री , तेटिन , जर्मन श्रादि भापाश्रा मे वषं के चिद्धानौ ने श्रपनौ अपनी 
णकतिः फ श्रसार किय द| मष्ट चरिएूफिथ सादिवने चासंचेदौ का चत्रजञी 
श्रलुवष्द वैद्धिक दुन्दु मै चन्दो चया दै । मद्धि श्रीसदयानन्द्‌ सरस्वती 
दता वेद धिपयक परिश्रम चुप्रसिद्ध दै 1 उन फे रचे निम्नलिखित वैदिक भ्रग्थ 
मा उपकरासी ह। 


६ अयर्वयेदभाप्यशमिका । 


7 मीं 





१-ऋरवेदादिभाष्यभूमिका । + 
२-ऋग्वेदभाप्य [ जो मणडल ७ घुक्त ६९ मन्त र तक ्टश्रा है ] । 
द-यज्ञुवे दभाष्य । 


छ-सखत्याथंगप्रकाश । [स £ 
छ्न्य भी चिद्धानौ श्री सायखाचायं भादि ने वेदा की रक्ताश्रौर्य्याख्या फे 


लिये अनेक प्रयज्ञ कयि है, रौर श्रव भी विद्धान्‌ लोग परिश्रम उटास्देहं॥ 
३-- अज धवेषेद्‌ ॥ 
ऊपर कह श्राये दह कि शै्वरछृत चासौ वेदो मँ से श्रथघवेद्‌ पक वेद्‌ रै । 

उसके नाम छन्द ( न्दांसि), श्रधदाद्धिस ( श्रधवाद्धिरसः ) श्रौर जह्य येद्‌ द । 
इन शब्दौ के श्र्थं इस प्रकार ह । ( १ ) श्रधवंवेद, यद श्रथवं [ श्रधर्वन्‌ ] श्रौर 
वेद इन दो शब्दौ का समुदाय दै 1 थव धातु का श्र्थं चलना शौर श्चर्यं का 
अर्थं निश्चल दै, श्रौर वेद्‌ का श्रथ लान रै, शर्थात्‌ श्रधर्व, निश्चल, जो पक रस 
सर्वव्यापक परब्रह्म है, उख का प्ञान श्रर्ववेद रै । (२) छन्द, श्स फा श्र्थं 
श्रानन्ददायक दै, भ्र्थात्‌ उस मे श्मानन्दद्ए्यक पदार्थो का वर्नदै। (३) 
श्रथ्वाङ्गिरा, इस पद्‌ का श्र्थं यदह है कि उस मे श्रथ, निश्चल परब्रह्म थोधक 
शर्गिरा श्र्थात्‌ क्न के मन्त्र द । ( ७ ) ब्रह्मवेद अर्थात्‌ जिस मै ब्रह्म जगदीभवर 
का क्ञान है, श्रौर जिसके मनन शरीर सान्तात्‌ करने से ब्रहाश्रो [ ना्णो, ब्र्च- 
ज्ञानियो ] को मोत्त खख प्राप्त होता दै ॥ नियो ] को मत्त छल प्र्दोताहे॥ _________ 
( १) अथवांणोऽथनवन्तस्थवंतिश्चरतिकर्मां ततप्रतिपेधः-निर० १९१1 १८। 
सामदिपद्यत्तिपूशकिभ्यो चनिप्‌.। उ० ४ । ११३ । इति श्र + धवं चरे-वनिप्‌ । 
चकारलोपः। न धर्वति न चरतीति श्रथर्वां दढ्खभावः। हलश्च ¡ पा० २। ३) 
१२१ । इति चिद्‌ क्ञने-धञ्‌. 1 इत्ति वेदौ क्ञानम्‌ ! अथर्वणो खद्स्रभावस्य 
परमेष्वर स्य वेदो ऽथवंवेद्‌ः ॥ 


(२) चन््ैरादेश्च छः । उ० ४। २१६ । इति चदि ्रादलादे-्स्न्‌ › चस्य 
छः । चन्दयति श्राहकल्लादयतीति न्दः ॥ 


(२) शङ्गतेरसिरिरुडागमश्च । उ० ४ । २२६। इति श्रगिं गतौ-परस्ि, 
द्द्‌ श्रागमः । श्रज्गति गच्छति ध्रामोति जानाति वा परब्रह्म येनेति श्ङ्धिराः येदः। 
श्रथवंणोङ्गिरसो ऽथवाद्धिरखः ॥ 

(४) ब्रदेर्नाऽच । ० ४। १४६। इतिहि शृद्धौ-मनिन्‌। नकारस्य श्रकारः, 


= चरंति वधते स्पेभ्योऽधिको मवतीति ब्रह्य परमेश्यरः 1 ब्रह्मसोवेदो 
द्यवद्‌ः ॥ 


खयर्ववेदमाष्यभ्षसिका ५ ५ | 
+ । 8 


शधचैवेद्‌ संदिताः भद्ध श्रार० रोध साद्िय श्रीर डचिल्य्‌० डीण० द्ष्टिटिनी 
साहिव [12101655015 1. 11011 5० फ, 9. र फ४णल] ने जर्मनी देष षे 
यर्तिन नगर मे सन्‌ १८५६ श्स्वी मं पवार थी [86 २५९६० 10, 02४०४] 
5०1९8 ० ^ धातत इिदप्रपो्पि, पष्प त0फलष्वङन 9 8वङशाय 
९८10005, (एला फला दठकषणि 30०७ 0001, एग प; धात्‌ 
1८ सा, ली तिह एषभः द्वाअष्लठण 9 06 41188 
ए ८१३. ] । श्रथर्ववेद संदिताय तौ श्नौर भी छुप गयी है । श्री स्तायणाचार्यजूत 
आप्य वल गवर्ममेन्ट सेन्यल बुक दिपो यं्फीश्रोरसे छपा है, चदभी 
्रसंपुरं [लगभग श्चाधे वेद्‌ का भाष्य] शौर केवल सस्त मे है ओर उसके 
चार वेना श्चा मूल्य ४०) ्ालीस रूपया दै दस से बड़े २ धनी विद्वान्‌ दी उल्ल 
को देख चकते ई, सामान्य पुरुपा को उसका मिलना सनौर समना फठिम षै 1 
४-अथववेद्‌ विस्तार ॥ 
हमारे पाल तीन श्रथयः संहिता पुस्तक दै, -सायख्माप्य सिव यंव 
गचर्नमेन्द सुद्रापित, २-पं० सेवकलाल रृष्णदास सुद्रापित, शीर ३-अरंमेर 
यैदिकः यन्नालय युद्धित ¦ टम ने तीन संदिताश्चौ को मिलाकर श्रध्वयन किया 
ह! विस्तार का विवरण श्रजमेर पुस्तदः फे ्जुलार अन्य पुस्तकौ से मिलान 
करय श्रागे लिला दै। 
श्रधर्द्र (ये चिप्नाः परियन्ति" ^* » एस मन्घ्र से लेकर (पना- 
“ तद्श््दिना कतं 4" ] दस मन्ध स्क है । षष म २० बील रारड, 
१ सात सौ दती खक, श्रौर ४,६७ पाच सदसत नौ सी सतदप्तर मन्न. 
1 यद्‌ गना शरान भूमिका पे श्रन्त मे चकौ मै वर्पित दै। 
उक्ल तीनो पुस्तक चो भिलाने से मन्न संख्या मं यद भेद्‌ 
{ श्च ) पं० सेवकलाल्त फे पुस्तक से मिलान । 
उच्छ पुख्तक भँ मन्ध अन्य दो पुस्तको मे मन्त्र मेष 
कारड ८ । 


£ {४ 


4 


दनः ०। पर्याय १। भन्न से ७=७ = य ~~ ६ 
> „+ ‰।॥ मण०्ष्स्ते २१९४ = - ~~ ४ 
र „ | मण द्द्से नषध = ६६ क 
५ »। मन्र्दसे २8४ = १९ --ए 
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सक्त १३९१। म० १-२३-२३ = क + 
| स ह ४४ +र 
भषयदि्नक) ("अका 
मष्टा योग॒ १०१ १४६१ अ 


सव मिलाकर पं० सेवकलाल रप्टदास छ पुस्तक मं जो ४० मन्व धरत है, 
( ददंथात्‌ पे. परि क्रो स्नो हली सणात्‌ प्वभ्थिम्‌ । यद्यु 
त ं हाससि ॥0वृस्तुतःयद्‌ पक मन्त श्रन्य 
उस में नदीं है । शरन्य ३९। मन्धो 


दै! स गणना से शख पुस्तक फ 


की न्यूनता केवल मन्न भागौ कष छोटे यड श्रौर 
परा पाठ तौ मिहाक्तर न्य पुस्तकों के तुल्य 
समभर मन्न ५,६७७-४० = ५,९३७ होते है॥ 
(आ) -वेदिक यन्घ्ालये कँ पुस्तक का सायरभाष्य 
शुस्तक से मिलान । 
सायरभाष्य घाले पुस्तक मे तमा धिके कि 
५९ मम्भ का पञ पर्यवायहै, जो 


सहित चंवर क्षे 


गरड १६ के०श्रन्त मँ 
१८ मन्त्र एस भस्तक के काएड ११ सक्त ४ 


अयर्ववेदभाष्यपेभिक्षा । ८ 


१ 
पयाय २ मे मन्त्र १ से १८ तक, भौर अन्य पुरस्य के कारड ११ सूक्त ३ पर्याय 
२मे मन्व ३२९ से ४६ तक श्यासुके दैःर्थात्‌ एन शग सन्तर के ७२ मन्ध होकर सायण 
भ्यसं प्क पर्याय काएड १६केश्न्तमे भक्लन है । अन्य पुस्तक मम्‌ फक्त 
कं श्रगरेजी श्रदुवाद्‌ सदित ] थह प्याय काएड १६ फे शन्ते म नष्टो है , केषल 
कारढ १९ मे टी श्राया है.य्ी एाठं दमने रला दै । य पुनर्तख सायर पुस्तक 
मं उस समय की पाठ प्रणाली के छद्धुसार दौखता ्ै। श्स काव को दोडकर शेष 
मस्मे संख्या श्रजमेर पुस्तक के तस्य है ॥ 


| ५-सुक्त भेद ॥ 
सायगा भाष्य म ७५६ [काते सौ उनसर] श्रीर चजमेर वैदिकं यन्धालय 


फी पुस्तक मे ७३१ युक्त है । यद र< दुक्त फी अधिकता का विषरण नीचे 
दिगाया जता! मन्ना फा पर्न उपर ष्टो घुफादै। 











कार्ड भिनमं सायर भाव्य दैरिक यन्य प्षायरमाप्य मे 
भेद रै म सके को पुस्तक मे सूक्त श्यिक्ष 
७ १२३ ११४ । ; 
४ १५ १० प 
& १५ १० ५ 
११ १९ १० र 
१२ ११ ६ 
१२ 8 ५ 
£ फांट हि १४७ ५५ 
६-्मनुनाक ! 


ख शरीर मन्यौ कै अत्तिसिकि, कारौ का विभाग श्रदुवाक श्रौर सक्तौ मै 
ट) परनय कारौ शन सूक्त फौ गसन लगातार चज्ञी गयी है, सल से श्रदवाफौ 
की समा तो यदं मदौ दिलामा, पुस्तक फे भीतर शरपने स्थान पर दिखाया है। 


०-सायण भाष्य प्रसंपृणं है \ 


श्रथरवयेवरसंहितः, सायणाचायं बिरचितं भाय सिह, व 
धक िपोघंच यड सोज से घुपी दौसष्ठ दै, दके श्रतिरित ए 


९७ अयर्वयेद्नाप्यप्भिको । 


अतीत नदीं होता । दख पुस्तक मं केवल दख फारड सें कुद श्रधिक का भाव्य 
इस प्रकार है-कारड १ २, 2) ४, ६, ७, म [सूक्त ६ तफ] ११० १७, १८, १&, २० 
[सक्त ३७ तकः] । [इतना भाप नही है-करड ५५ ठ ( सूक्त ७-७५ }, €, १४, २२, 
१२.१४, १४, १६, २० (सूक्त ३८- १४२ )]॥ 
द~-अथवेवेद्‌ पस्तकं आर अपना भाष्य । 

१--श्रथवंवेदः संहिता श्री सायणाचार्य चिरचित धाप्य सददित,गवर्नमेन्ट वरुकः 
डिपो, वर््चार वेन । वेष्टन १ तथा २ सन्‌ १८६५, वेष्टन २ तथा ४ घन्‌ 
१८६० देसवी । ति 

म--श्रथर्ववेर संहिता मूल,परिडत सेवकलाल रष्णदास संशाधित-वे, 
सन्‌. १८६३ [पत्थर का कृपा] | 

इ--भधर्ववेद संदिता,मूल,वैदिक यन्प्रालय,श्नजमेर, संवघ्र्‌ १६५२ विक्रमीय 
[सन १९०९ रखी] । 

छ--श्रथर्ववेद संहिता, श्च्॑ ज्ञी श्रयुवाद्‌, भट त्रिपथ सादिव छत दो 
वेष्टत्रःवेएटन १ खन्‌. १८६५ वेष्टन २ सन्‌ १८६६ ०। 

धल भाष्य के बनाने मे चद्‌ सव पुस्तके श्रौर श्री सायखाचार्यं त ण्चेद 
शरीर सामवेद्‌ भाष्य, धी महीधर छत शङ्क य्वंद भाष्य, थी मदयानन्द 
खरखती छत ऋग्वेदं श्रोर यचरवेद भाष्य, परिडत तुलसी सम रुत सामवेदं 
भाष्कयास्क सुनि कते निधरद् र निदकतःरौर पाशिनि सुनि छत श्राध्यायौ 
व्याकरण, खर यजा राधाकान्त दैव वदादुर रते शब्द्‌ कटप द्रुम कोप, शरीर 
अन्य श्रन्थ सु टुत उपसगी ये है, स ल्लिये उन मन्थ कत्ता महदाष्वर्थो को 
मेरा हार्दिक धन्यचाद्‌ दै । 

दमारे भाष्य में संदिता पाठ धैदिकः यन्बाज्तय श्रजमेर क पुस्तक काद, 
पदपाठ दस पुस्तक भीर सायण भाष्य के श्रजुसार हे। पाठान्तर रिप्परियो मेँ 
दिलाया दे । स्पष्टता श्रौर खंदेप दे ध्यान से भाप्यकाक्रम यद्‌ रका रै। 

। १-देचत, छन्द, उपदेश । 

२-सुलमन््र-खरसदहित । 

>-पद्पार-खरसदहित । 

-सान्वय भापार्थं। 
¡ ; भ-मावाथ | 





, अथर्ववेदभाष्यश्रूमिका । -. ९९ 


1 


६-श्मवश्यक टिप्पणी, संद्ित्त पारास्तर, श्रञुरूरं चिपय श्रौरः अन्य वेदौ मे 
मन्घ्रफा पता श्रादि चिखरण। 
-शब्दाथं व्याक्ररणादि प्रक्रिया-व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, पर्यायश्रादि । 
सज पत्ते के किये काण्ड कारड के चिपय श्रादि , नौर श्रथर्घवेद्‌ फे श्रन्य 
वेश्य में मन्न की सृचीमभीदियीरै। 


<-्टपि, देवता, छन्द्‌ 1 


पपि वष्ट मदत्मा फ्टलाते हैँ जिन्दौ ने वेदो के सदम श्रर्थो' फो प्रकाशित 
किया दै [निस० १। २० ! तथा २। ११], देवता उसको फते हैँ जिस फे गुखो 
का चरन सन्त्र मं भ्रधानता क्ते टो [नि० ७! ?], मितात्तर वाक्य दन्द काते 
£ । जिस प्रकार ग्येद, यलवे^द्‌ श्रीर सामवेद्‌ मे सक्त त्ववि फे साथ ऋषि, 
देवसा श्रौर छन्द ल्िघे है, उस अकतार श्रधर्चवेद्‌ संरिता्रौ मे न्यौ ह) हमने 
हल आप्य मँ सक्तौ फे शीर्षक पर देवता , छन्द्‌ श्नौर प्रकरण विये है । ऋषियौ 
फा निपचय नष्ट हे सफा। 


१०-निनेदन । 

निःलम्देद््‌ श्रधं घष्‌ समय है कि सष खी पुय धर घरमे वेदो काश्चथ जाने 
श्रौर धर्मत एकर पुख्पार्थी घनं । भारतीय श्रौर श्रत्य देशीय चिद्धान्‌भी वेदौ 
का शर्धं खोजने शरीर धकाशचित करनेमे वड़ा परिध्रमण्टार्हेहै। मेरा भी 
संकटप है कि शथर्ववेद फा यथाशक्ति सरल, स्पष्ट, भरामागिक, शीर अटप- 
स्य भाष्य प्क पक पूरे फारड फे पुस्तक रूप में प्रस्तुत फरू, लिससे सय लोग 
साध्याय {विद्‌ के श्र्थं समभने श्रौर चिचारने] में लाभ उरखये' 1 श्नौर यदि 
यैदिक जि वेद्ध फे खलयार्थं श्नौर तसवक्लम भर्िमें कुं भी स्ायता पावेरे 
तौ मै श्रपना परिथधम सफल समस्ूगा। 


) प्मकरणदासख चिवेदी । 
५२ लृकरगज, प्रयाग | 8 1 
(श्लादावाश्‌ ) । जन्म,का्तिक शक्ता ७ संघत्‌ १६०५. विक्रमीयः 
समा |= तयज 
जन्मस्थान, 
सितम्बर 1 
। + | जिला शलीगद्‌ ॥ 


९२ अयर्ववैद स्त मन्ज चक्क । 
॥ करड कार्ड कराड 


सूक्त | मंन क्तं | मंत्र | सक्त | मत्र | सूक्त | मंन स्त मत्र | खक | मत्र 


| २ 
॥ 
& 
७ 
(> 
७ 
& 
: 
ठ 





४९ 
पथयवदेद्‌ शप्त अन्च च्छ । ९६ 
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खयर्ववदं शक्त मन्त्र चश्क । 
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सुक्तम्‌ ९१ 
त्िद्वता 
मन्धाः ९-४ ' वाचसूप । खनुष्ु प्‌ षटन्द, ८८४ अक्षराणि ॥ 
षद्धिड्य्‌ पदेश्टः--वुद्धि की युद्धि के किये उपदेश । 
ये च्रिंपप्ताः प॑रियन्ति विश्वांद्‌पाणि चिभंतः। 
वाचस्पतिवला तेष तन्वे अद्य द॑धातु मे ॥९॥ 
ये । चिवः । परियन्ति । विषयौ । रूपां । विभर॑तः + 
वाचः! पतिः! वलग । तेषम्‌ । तन्व॑ः। श्चव्य । दधात्‌ । सं ॥९॥ 
खान्वय भापार्य- (ये) जो पदार्थं (त्रि-ससाः) १-सच के कंतारक, - 
र्षक परमेगवर फै सम्यन्ध म, यद्वा, २ र्तणीय जगत्‌ [यदवा, - तीन. 
खे सम्बन्धी ३-तीनौ काल. भूत. घर्तमान, श्रौर भविप्यत्‌ । ४-तीनौ लोकः 
खर्म, मध्य, श्रीर भूलोक । ५-तीने शुण, सत्व, रज श्रौर तम । द-देश्वर, जीच, 


९--ण्दार्यव्याकरणादियक्रिया--ये ! पदार्थाः! चि-सतराः । 
तरतेः । ३०५ । ६६ । ति ठृ तस्े-ढि.। तरति तारयति ताते वा त्नः । 


(२) ` अयर्वकेदभाय्ये स्‌० ९ 
 जगोर प्रसि । जड, तीन शरीर खात = दस । ७-चार दिशा, चार विदिशा, 
एक ऊपर की श्रौर एक नीचे करी दिशा! उ-पांच कान इन्दय, प्रथत कान, 
त्वचा , नेच , जिह्वा , नासिक्रा शरीर पाच कर्मं इन्द्रिय, श्र्यात्‌ वाद्‌, 
हाथ , पांव, पायु, उपस्थ । यद्वा, तीन _ गुरित सात=दकीस । &- 
महामूत ५+पारा ५ ज्ञान इन्द्रिय ५-कमे इन्द्रिय ५ श्रन्तः करण १ दच्यादि] 
के सभ्वन्धमे [वर्तमान] दोकर, (चिश्चा = विश्वानि) सच (रूपाशि) वस्तुश्रा को 
(विभ्रतः)धास् रते हुये (परि) सव श्रोर (यन्ति) व्याप्त हं । (वाचस्पतिः) येच्रूप 
वाणी का स्वामी परमेश्वर ( तेषम्‌ ) उन के (तन्वः) शरीरकं (वला = चलानि 

वलोके (अर्य) श्राज (मे) मेरे लिये (दधातु) दान करे ॥२॥ 

भावा्थ---श्राशय यह हैकि तृण से लेकर प्ररमेश्यर पर्यन्त जो पदाथं संसार 
की स्थिति के कारण है, उन सच का तत्वक्नान (वाचस्पतिः) चद वाणी के स्वामी 
सर्वगुर जगदीश्वर की कपा से सव मञुप्य वेद्‌ द्वारा पात्र करे श्नीर उस शन्त 
परमेश्वरो जगदा । संख्यावाची वा । सप्यश्भ्या तुर्‌ च । उ०१। १५.७1 इति पप 
समवाये--फनिन्‌, तद्‌ च । सपत्ति समयेतीति सक्तन्‌ संख्यामेदरो चा ¦ 
यद्ध, षप समवाये-क्त । चिणा तारकेण परमेश्वरेण तारणीयेख जगता वा सह 
खम्बद्धाः पदार्थाः । यद्धा ! जयश्च सत्त चेति निपतता दश देवाः । यद्धा। चनिशु- 
शिताः सप्त पकचिंशतिसंख्याकाः पदाथाः । उचप्रकरणे संख्यायास्तत्पुरुप- 
स्थोपसंलयानं कतेव्यम्‌ । चात्तिकम्‌, पा०५। ४। ७३ 1 द्रत्ति समासे उच्‌ । विश्चेष- 
व्याख्या भाषायां क्रियते । परि-यन्ति । इण्‌ गतौ-लय्‌ । परितः सर्वतो 
गच्छन्ति व्यापुवन्ति । विश्वा । श्र घुपिलरिकरिखटिविशिभ्यः कन्‌ । उ० १। 
१५९ 1 इति विश्च भवेशे-कन्‌ । शेश्छन्दसि वहुलम्‌ । पा० ६। १ । ७० | इति शओे- 
लोपः । विश्चानि । लयशि । सूपा्ठि } करप्प शिस्प शप्प चाप्परूपपर्पतर्पाः। 
उ० ३। २८ । द्राति उ ध्वनो--प प्त्यणो दीर्घश्च । रूयते कीर्त्यते तदू रूपम्‌ । 
यद्वा रूप ॒रूपकरणे-श्रस्‌ ! सौदर्याशि; चेतनाचेतनात्मकानि वस्ति 1 
विशतः ॥ इ न्‌ ध्रास्णपोषणयोः--लरः शतृ । छदोत्यादित्वाच्‌ शपः श्लुः । 
-नाभ्यस्ताच्छतुः। पा० ७। १।७८ । इति लुम भ्रतिपेधः । धारयन्तः 1 पोपयन्तः। 
वचः ।` कव्‌. वचचिभच्छिधि० 1 उ०२। ५७ । इति चच्‌. वाचि--किप्‌ ! 
दीधेश्च । चारयाः । चेदात्मिक्रायाः 1 पतिः । पातेडत्तिः। उ० ४। ५७ । इति 
. पा र्षणे--डति । रक्तकः । सर्वगुः परमेश्वरः । वाचस्पदिः--पष्ट्याः 
. पतिपु्० 1 पा० ठ । ३।५३। इति विसस्य सत्वम्‌ । बल्ला । वल हिंसे जीवने 


९० ९ । मंयसंकाश्डस्‌ (३) 
--&5--------~--~------ ~` `` ~~~ 
पर पणं विश्वास करके पराक्रमी श्रौर परोपकारी होकर सद्‌ा आनन्द 
गं ॥९॥ 
भगवान्‌ पत्तञ्ञल्ति ने कहा है-येगदशरन, पाद्‌ ९ सूत्र २६। 


स पवेषासपि जुरुः कासेनानवच्छं दात्‌ ॥ 

चद ईश्वर खव पूर्वजौ का भी गुरु है वयौकि वट काल से विभक्त नदीं हेता । 
पुनरहं वाचरपते द वेन्‌ मनसा सह । 

वसेष्पते निरघथ मस्येवास्त मिं श्चदम्‌ ५२ ॥ 


१,०५.१ 


पुनः। खा । इहि \! वाचः । पते । दै वेन \ सनसा । सह । 


नवमे 


वक्षौः। पते । नि। रभय। सथिः। खव । अस्त! सपि! भ्रतस्‌ ॥२॥ 


भाषायं (वाचस्पते) हे वाणी के स्वामी परमेश्वरः | तू (पुनः) बारंबार 
(पदि) श्रा । (वसोः पते) दे शरे शुके रत्तक ¡ (देवेन) प्रकाशमय (मनसा सह) 
मन के साध (नि) निरन्तर (रमय) [सुभे] रमण करा, (मयि) सुभ मे वत्तंमान 
( श्रुतम्‌.) वेदचिक्लान (मयि) सुभः मे (पव) दी (अस्त) रहे ॥ २॥ 

भावार्थ---पनुष्य प्रयल्ल पूर्वक (वाचस्पति) परम गुख परमेश्वर का ध्यान 
निरन्तर करता रहे श्नौर पूरे स्मरण फे साथ वेद्‌ विज्ञान से श्रपने हदय को शद्ध 
करके सदा सुख भोगे ॥ 





च--पचायच्‌ । पूर्ववत्‌ शेर्लोपः। बलानि । सषास । निसत्तानां पदार्थानाम्‌ 
तन्वः । शष्टशीडः० । उ० १।७। इति तनु विस्ठृती-- उ प्रत्ययः । चतः 
चियाम्‌ ऊडः। उदान्तस्वरितयोचंशः सररितोऽनुदात्तस्य । पा० ८।२।४। 
द्रति विभक्तेः स्वरितः,उदात्तस्यं ऊकारस्य यशि परिवर्तते । तेन्वाःशरीरस्य 1 
द्य । खथः परुत्परारयेषमः० । पा०५।३। २२ । इति इदम्‌ शब्दस्य 
, श्रशमावः, स्‌ भरययो दिनेऽ्े' च निपात्यते । श्रस्मिन्‌ दिने, श्रध्ययनकले । 
दधात्‌ \ डुधाञ्‌ धारुणपोपखयोः, दाने च--लोट्‌ । छदोर्यादिः । शपः शलुः । 
धारयतु , स्थापयतु, ददात 1 से ! माम्‌, मदर्थ॑म्‌। 

२--पनः ! पनाथ्यते स्तूयत इति । पन स्वुतौ-्नर्‌, श्रकारस्य उत्वं 
पुपोदरादित्वात्‌ । अवधारणेन । वारंवासम्‌.। अआ~+द्हि । आ+दइर्‌ मत्तौ 
लोर । श्रागच्च। वाचः+पते । मं० १। हे वास्याः स्वामिन्‌, दे बहमन । 
वाचस्पतिर्वाचः पाता घा पालयिता वा नि० १०। १७। देवेन । नन्दि््ि 


(४) अयवंवेदमाष्ये सू्‌० ९। 


11 0 


1 
टिप्यरी--परगवान्‌ यास्कसुनि ने (वाचस्पति) का श्रथ “वाचम्पाता वा 
पल्लविता वा चर्थात्‌ धारी फी रत्तं करने बाला वा कयन याला किया द 
निर०१० ! १७ । श्नौर निख०१० 1 १८ मे उदाहरण रुथ से दस मन्ध का पाट ध 


श्रकार है । । 
पनरह वाचस्पते दे वैन मनसा वद 


वश्†्पतं निस॑सय मय्येव तन्वं ९ सम ५९५ 


दे वाणी फे स्वामी तूचारम्वार श्रां 1 धनवा श्रद्रं फ रच्छ | धकाशमय 
भन के खाथ सु मेदी मेरे शरीर षो नियम पूर्वक स्मण कय | 


मन की उप्तम शक्तियो के वदने फे लिये (यज्ना्यती दुर मदेदि द्यम्‌) 
इत्यादि यक्लवे^द श्र ३४ म० १-६ भी हदयस्थ करने चाहिये 1 
हैवामि वित्तनभे आली इव ञ्यय । 
वाचस्पतिनि यच्छ्पतत मस्यवास्त माय श्तम्‌ ॥ 
इह । ख्व । श्मभि। वि। तन।उभेदतिं । खरार इवेत्यान्नीं दव । ज्यय॑ा 
वाचः। पतिः। नि। यन्त्‌। सयिं1 खव सस्त । समयि श्रतस्‌ 1 ३॥ 
भाषाये---(दष्) इस के ऊपर (पव) दी (श्रभि) चाये शरोर से (चितन) 





पचादिभ्योल्युरिन्यचः। पा०३। १। १३४1 इनि दिवु फीड़ाचिजिमीपा व्यष- 
हरशयुतिस्त॒तियोदमदस्वम्नरकान्तिगतिषु -- पचाथच्‌ । दिव्येन , धघोतेकेन , 
भकाशमयेन । मनश्षा । सेधातुम्योऽदुन्‌ 1 उ० ४! १८६ । एति मन शने 
श्रन्‌ । चित्तेन, श्न्तःकरणेन । वसेः । स्ट स्नि्टीति । उ० २! ९० 1 श्वि 
घस निवासे श्राच्छादने--उ प्रययः। श्वसो वसीय््रेयसः  पा०५।४। ८०1 
शत्र वेषु २ष्द्‌ः भगस्तवाची 1 धेएठगुणस्य । श्रथवा द॒न्दसि यखनः धनस्य । 
पते । भं० ९1 पालयतः, स्वामिन्‌ 1 वसेएष्पते । पष्ट्याः पतिपुघ्र० ! प० 
८।३।५६ । इति चिखगंस्य सत्वम्‌ 1 श्नदेभरप्रत्ययोः 1 पा०८) २ } ५६! धति 
षत्वम्‌ । नि । नियमेन, नितराम्‌ । रमय ! हेतुमति } पा०३1 ९1 २६। इति 
रु क्ीड़याम्‌-णिच्‌-लोर्‌। रिचि षृद्धिभाघ्तौ 1 भिता खः! पा० ६१ ४1 
&२॥ इति भिच्वात्‌ उपधादुखः । करीड़य, श्रानन्दय माम्‌! मयि । ममात्मनि 
वत्त मानम्‌, । श्युतसू 1 भूयतेस्म यदिति । शवुशुतौ-क्त ! श्रधीतम्‌.वेद्ताखम्‌ ॥ 

ददर । रत्र, श्रस्योपरि, श्रस्मिन्‌ बह्मच!रिरि, ममोपरि । असि । 


स्‌०९ भयसं कर्डम्‌ (५) 
त्‌ अच्छे प्रकार फेल, (द्व) जैसे (उभे) दोनो (राजी) धलुष कोटियं (ज्यया) 
जय के साधन, चिन्लाके साथ [वन जाती है ]। (वाचस्पतिः) वारी का स्वामी 
(नियन्तु) नियम म रक्लं, (मयि) मुम मै चत्तमान (श्रुतम्‌) वेद्‌ विज्ञान 
(मयि) सु मै (प्स्व) दी (श्रस्तु) रदे ॥३॥ 

भावार्थ-जसे संध्राम मे शरः वीर धुष्‌ की दोनौ कोचियो को डोरी मे 
चढ़ा कर बाणसे रक्ता करता है उसी प्रकार श्रादिशुख परमेश्यर श्रषने रपा- 
युक्त दोनौ हार्थो फो [र्त्‌ श्रक्षान कौ दानि श्नोर विक्षान की बृद्धि को] शख 
मुखः वह्चारी पर फला कर रक्ता करे श्रौर नियम पालन मे ददर करकं परमः 
सुखदायक ब्र्विदया का द्ए्न करे श्रीर विक्षान का पूया स्मरण सुमे रदे ॥३॥ 
भगवान्‌ यास्क के श्रयुखार-निरुक्त & 1 १७ (ज्या) शब्द का श्रथ जीतने बाल्ली 
थद्धा श्राय घटाने वाली श्रयवा वाणो को छोड़ने वाली वस्तु हे ॥ 


उप॑हूतौ वाचस्पतिरुपारस्मान्‌ वु चस्पतिंहु यताम्‌ \ 
सं श्ृतेन' गमेमहि मा श्कुतेन्‌ विर॑धिषि ॥ 9.1 
उपं-हूतः। प्चः। पतिः। उषं ! स्मार 1 वाचः! पतिः! ह.यतासू 
ससू । श्ुतेनं । गे सदधि ॥ मा । र तेनं । वि । राधिषि ५४१ 
भाषार्थ- (वाचस्पतिः) वोणीका स्वामी, परमेश्वर (उपहूतः) समीप 
घुल्ाया गया दै, (वाचस्पततिः) वाकी का स्वामी (स्मान्‌ ) हम को उपह्यय- 
अभितः सर्वतः । वितनु । तनु विस्तारे-लोद, परक्म॑कः । चित्तिः वितन्यसख 
चिस्तृतो भव । उभे । ददद दु द्विवचनं श्रदम्‌। पा० १। ९। ११) दति भ्र 
हम्‌ । दये । आत्नी । श्राड्‌+ गतौ -क्तिन्‌ .नकारोपसर्जनम्‌। पूर्ववत्‌ प्रगृषठम्‌ 
आरो, धनुष्फोरी, श्रटन्यौ धनुः भान्ते । श्रार्ली श्र्वन्यौ चारर्यौ वारिपर्यौ वा 
निर & । ३६ ॥ ज्यया । ज्या जयतां जिनातेवां प्रजावयतीपूनिति वा 
निर० & । १७१ श्रघ्न्यादुय्त्व । उ०४। ११२॥ इति जि जयेःचा, ज्या घयोदानौ 
रिच-वा, छ रदति गतो, णिच्‌---यक्‌.। निपावनात्‌ साधुः । यद्वा । अन्ये- 
स्वपि शयते ! पा० ३ ।२। १०१ । हतिच्यु गल्याम्‌, यद्वा, ज्या चयोदारौ,खिच्‌- 
ड । टाप्‌ 1 धतुगरेन, मौर्व्या । वाचः+पति; म०१॥ वारयाः खामी । नि~ 
यच्छतु । नियमन, नियमे रतत । श्रन्यत्‌ सुगमं व्याख्यतिं च । 
४----उप हूतः । उप+ हे भ्‌ श्राहयने--क्त । समीपं एताचाहनः, रृत- 


(६). .  आअयर्दवेद भाष्ये ०२ 


ताम्‌) समीप बुलावे । (शरुनेन) वेद चिज्ञान से (संगमेमहि) दम त-न उक विकलन से (लंममेमहि) दम मिले र्दे । 
(रतेन) वेद्‌ विज्ञान से (मा विराधिषि) मे लग न दो जाऊ ॥ ४॥ 
भावार्थ--्रह्मच्चासी लोग परमेश्वर क्रा श्रा्राहय करके निरन्तर श्र्यास 
शरोर खत्कार खे वेदाध्ययन कर जिख से प्रीति पूर्व॑ आचार्यं की पद़ायी जह्य- 
बिद्या उन क हृद्य मे स्थिर होकर यथावत्‌ उपयेगी होवे ॥ 
इस सूक्त का यह भी ताप्यं है कि जिज्ञा ब्रह्मचारी अपने रिक्तक श्राचा- 
यो" का सदा श्राद्र सत्कार करके थल्ल पूर्वक विद्यास्यास करं जिसस वह शाख 


उन के हदय मे दृट्रभुमि होवे ॥ ४॥ 
वभि 


सूक्तम्‌ २॥ 
९--8 ॥ इन्द्रौ देवता ॥ ९२ ४। अनुष्टुप्‌) ८५८४ ।३ 
चिपदा चिष्ठुप्‌ , ९९३ अक्षराणि ॥ 
दुद्धिच्वद्दय्‌ पदेशः-- वुद्धि की बृद्धि लिये उपदेश । 
कछ [. [) [कद्‌ 
विक्रा शरस्य पितर पजन्य भूरिधायसम्‌ । 
ह £. [क पवी (न, 

विरो ष्वस्य मरात्तरं एथिवीं भ्रूरिवपेसस्‌ \ ९५ 
विश्च! रस्यं 1 पितरस्‌ पर्जन्यस्‌ । श{रि-घायसस्‌ ॥ 
विष्य इतिं! स! श्यस्य । सातर॑म्‌! पयिवीस्‌। सरि वरं 
वि सु! शस्य । मातरम्‌ । एथिवीच्‌। भुरि -वपंसम्‌ ॥९॥ 

४ 

भाषाय--(शरस्य) शशु नाशक [वाणधारी] श्वर पुरुष के ( पितरम्‌ ) 
रक्तक, पिता, (पजजन्यम्‌) सींचने बाले मेश्च रूप (भूरिधायसम्‌) बहुत रकार 
स्मरणः! वाचः~+-पतिः । म० १॥ वार्याः पालयिता, परमेश्वरः ! उप । 
समीपे । ्रादरेए । हयतास्‌ \ हन्‌-लोय्‌। ्ाहयतु स्मरतु 1 शर्‌ तेन । 
मं० २। श्रधीतेन, शास्रचिज्ञानेन । ससू+-ससमेसहि ! सम्‌ पएर्वकात्‌ गम्ल सं 
गतौ-ाशशीलिंडिः्‌। समो गम्यृच्छि पच्छि० । पा० १1३1 २६1 इति श्रात्मनेपदम्‌, 
व्यवहिताश्च । पा० १ 1 ४।८२ इति समः न्नियापदेन संवन्धः} संगच्केमदि, 
संगता भूयास्म । मा+वि-+राधिदि । राध संसिद्धौ ! विराध चियोगे- 
लुडि, भ्रात्मनेपद्मेकवचनम्‌ इडागम । माङि लुड्‌ । पा० ३।३। १७१ । इति 
लुड। न माड योगे । पा० ६।४। ७४ । इति माङि श्ररोऽभावः । श्रं चियुकतोम! 
भूवम्‌ । 

~ ९--विदय । चिद क्ञाने-लय्‌। ्दादित्वात्‌ शपो लुक्‌ । दधचोऽतस्तिङः। 


स्‌०२ । प्रयज काद्डस्‌ ८७ ) 


से पोपण करनेवाले [परमेश्वर] को (विद्म) दम जानते है । लख) इस एर की 
साननीया माना, (पृथिकीम्‌) चिख्यात चा चिस्तीणं पृथिवीरूप (भूरिवपसम्‌) 


श्ननेक वस्तुश्चौ से युक्त [ईश्वर] को (खु) भली. भांति (चिद्य उ) हम जानते ही 
है ॥१॥ 


भावार्थ--ेसे मेध, जल की वषां करके श्रोर पृथ्वी, श्रन्न श्रादि उत्पन्न 
करके धरारि्यौ का वड़ा उपक्ारकरती है, वैसे ही वह जगदीश्वर परन्रह्म सव 
सेध, पृथिवी श्र/दि लोक लोकान्तय का धारण श्रौर पोपण नियम पूरव करत 
है । जितेन्द्रिय श्रूरवीर विद्धान्‌. पुखप उस परनक्ष को श्रपने पिता के समान 
र्तकर, श्रौर साता फे समान माननीय श्रौर मान कन्त जान कर (भूरिधायाः) 


पाऽ ६1 ९ । १३५ । इति सादितिक्तो दर्थः । चयं जानीमः । श्चरस्य । श्टणाति 
शत्रून्‌ । ऋदोरप्‌ । पा०३1 ३। ५७। इति श्र दिंसे-श्रप्‌ । शनरुनाशकस्य वास्य । 
श्मथवा, शसो वारः, तद॑स्यास्ति । श्रौ श्रादिभ्योऽच्‌ 1 पा० ५1२} १२७। इति 
मत्वथे' शरच्‌ 1 चाराचतः शरूरपुरुपस्य । वितरस्‌ । नघनेषत्वणु ° । उ० २ । 
&५ । ति पा स्ततरे-तृन्‌ धां चच्‌ निपातनात्‌ साधुः । र्तकम्‌ । जनकम्‌ । 
पर्जन्यस्‌ ! पर्पति सिश्चति चषि" करोतीति पर्जन्यः। पर्जन्यः। उ० २। १०३ । 
इति पयु सेजने-छ्न्य प्रत्ययः, पस्य जकारः । पजन्यस्तूपेरा्न्तविपरीतस्य 
तर्पयिता अन्यः पसोजेता वा जनयिता वा प्रार्जयिता वा रसान।म्‌-निरू० ६०।१०। 
सेचक्म्‌ } मेघम्‌ ।-मेघचद्‌ उपकर्चारम्‌ । भूरिधायसम्‌ । वदिदाधाभ्य- 
धखन्दसि । ॐ०४। २२९! इति भूरि +इधाञ्‌. धास्णपोपरयोः दाने च-श्रन्‌, 
स च णित्‌ । श्रातो युक्‌ चिणङृतोः । पा० । ७। ३। ३३1 इति युक्‌.। व्टपदाथं 
धारयितारं खषटेः पोधयितारं परमेश्वरम्‌. विडी दति ! विद्य-उ । चयं 
जानीम प्व । स ! युष । सरस्य । शरस्य । सातरम्‌ । मान्यते पूज्यते सा 
माता । नप्तृनेष्टत्वष्यु । उ० २1 &५ 1 इति मान पूजायाम्‌ तुन्‌ चा तृच्‌ निपातः । 
माननीयाम्‌ । जननीम्‌! युथिवोस्‌ । १२।।३०। २ प्रथिघ्रदिभ्रस्‌ां सम्प्र 
सारणं सलोपश्च । ड० १ 1 २८ । दति भ्रथ भख्योने-कू 1 वोतो गुणवचनात्‌ 1 
पा० ४1 १} ४81 इति । पश्-उयेप्‌। चिस्तीणं प्रस्याता घा परथिवी । अधना 
श्रथते विस्तीर्णं भवदीति प्रथिवी । प्रथेः पिचनुपचनूप्वनः संप्रसारणं च। 
० १1 १५० ! दति प्रथ ख्यातौ विस्तरे पिवन्‌, संप्रसारणं च । पिदुभगौरादिं 
भ्य । पा० 1१ 1 ४१ । द्रति ङीप्‌ । भूमिम्‌ । भूमिवदू्‌ शुशवन्तम्‌ । भूरि. 


वपेसम्‌ 1 व्रियते खीक्रियत तत्‌ } चपा रूपम्‌-निघ० २.1७ 1 उरश ङ्स्या रुप- 





( ट) शमयर्ववेदभाप्ये भ्०२ 


1) 7 


त [न्‌ चै क नः 
अनेक प्रकार सते पोपण करते वाला नौर (मृरिवर्पाः) नेक चन्दर सं यनः 
होकर परोपकार म सद्‌ा प्रसन्न र्दे ॥ १॥ 


ज्योके परि णो नमाश्मानं तन्वं छा । 


वीडर्वरीयीऽर।तीरस्प द्रष्यस्या ृधि॥२१ 
ज्यःकते । परि । नः। नम! सअष्यानस्‌। तन्वस्‌। कथि । 
घीडः। वरीयः। अरातीः! प । द्र चासि। सा) कुधि ॥२१५ 

भाष्य- [दे इन्द्र] (ज्याके) जय कफे लिये (नः) दम फो (परि) सवथा 
(नम) त्‌ सक(५(तन्वम्‌) [हमारे] शरीरके (प्रशमानम्‌) पत्थर सा {गुरदर} (एषि) 
धनादे । (दीङः) तू दद्‌ दोकर (श्रसतीः) चिसयोर्धो शरीर (दं पासि) देधोको 
(श्रप= श्रपदत्य) हटाकर (वरीयः) चुत दुर (श्राहधि) करद्‌ ॥ २॥ 
श्थया, (ज्याके) दोना जय के साधनो मिघ श्चोरभूमि] को (नःपरि) मातस 
श्रोर (नम) तू सुका । यद श्रथ पयुक्तं करो 1 

भावार्थ---परमेश्वर मे पूयं विश्वास करके मयुष्य आत्मवल शरीर शसंर 
घल प्राप्त करे' श्नौर सव विरोध फो मिरावे । 


स्वाह्भयोः पुर्‌. च 1 उ० ४1 २०१ । इति चंडः. स्वीकररे-चप्ठन्‌, पुट. श्रागमः। 
भूरीरि बहनि रूपाणि घस्तृनि यस्मिन्‌. स भूरिवर्पाः । अनेक्चस्तुयुकः 
परमेश्वरम्‌ ॥ 

म---ञ्याके । ज्या जयतेवां जिनातेवां परनावयतीपूनिति वा-निख० & 1 
१७ ॥ खजेराकः । उ०४। १३१ एति जि जये-श्राक्रप्रत्थयः । निपात्यते च) 
सप्रम्यधिकरणे च । पा० २ 1३।३६। शत्र) निमित्तात्‌ क्मसंयोगे सप्तमी 
घक्तव्या । वातिकम्‌ एति निमित्ते सप्तमी । जयनिमित्ते=जयार्थम्‌ । यदा 
१। १।३। ज्या-साथे कन, राप्‌ च । जयसाधने [उमे पर्जन्यपृथिव्यौ]--लियां 
द्वितीयाद्धिवचनम्‌। परि! परितः सर्वतः। नः! श्रस्मान्‌ । नम । नमय, रह. 
कर । अश्मानस्‌! श्रि शकिभ्यां छन्दसि 1उ० ४ । १४७। इति शग व्याप्तौ या 
अश मोजने-मनिन्‌ 1 अरमा मेघनाम-निघ० १1९० । पाषाण, भ्रस्तरघट टुम्‌ । 
-तन्वसर्‌ । १।१। १ छंद यर्‌ । उदात्तस्वरतयोर्थणः स्वरतोऽनद्रातस्य | पा० 
` ८। २।४। इति खरितः। तनूम्‌, शसीरम्‌ । कृधि । इञ्‌ कस्णे-लोर्‌ । कुर्‌ । 
वोदुः । भष्शीडः० । ० १।७। एति वील संस्तम्भे--उ, लस्य डः । यौलु 





म्‌०२। पथमं काण्डम्‌ = (4) 


सायणाचायं ने अर्थं क्रिया है कि (ज्याक्र) हे कुत्सित चिल्ला ! (नः) हम को 
(परि) छोड कर (नम) सुक्र । हमारी सम मे वह श्रस्तंगत दै, संपुरं सूक्त 
का देवता इन्द्र है ॥ 


[} | [वे $ 
वृक्षि युगाः परिषरनजाना अंनुरफुरं शरमचेनटयुपुम्‌ । 
शरूसरुमदु यवय दिदमिन्द्र ५३॥ 
बु्म्‌। यत्‌। गावं: ¦ परि-उस्वजानाः । छ नु-सूफुरम्‌। शरम्‌ । 
अचन्ति। छ सुस्‌। णरम्‌। श्चस्मत्‌ । यवय । द्यु म्‌ । द्द ५३॥ 
भाषार्य--, यत्‌) जव ( बक्तम्‌ ) धनुष से (परि-सस्वञजानाः) लिपी 
हयी (गाचः) चिल्ले की डोरियां ( श्रबुम्फुरम्‌ ) छरती करते टये (छमुम्‌) 
चिस्तीणं ज्योति घाल, श्रवा सत्य से प्रकाशमान वा वर्तमान, बड़े बुद्धिमान्‌ 
(शसम) वाशधारी शरपुरुप की (श्रच॑न्ति) स्तुति करं । [तच] (इन्द्र) हे षडे 


पेण्वयंवाल्ञे जगदीश्वर ! [चा. हे वायु ! ] ( शरम्‌) वार श्रौर (विद्यम्‌) वञ्‌ फो 
{श्रस्मत्‌ } हम से (यावय) तू श्रलश रख ॥३॥ 





चलनाम निघ्० २।६। चीलयतिश्च मोलयतिश्व संस्तम्भक्र्माणौ । निस० 
प। १६ । वोदुकी दद! । वरीयः । भियस्थिरेत्यादिना । प ६1 [४ । १५७। 
दति उरु -ईयसुन्‌. वरादेशः । क्रियाविशेषणम्‌ । उरुनरं-दुरतरम । अरातीः । 
न सानि ददाति सुखं स श्रतिः श्‌; । क्तिच॒क्तौ च संज्ञायाम्‌ । पा० ३।२ । 
२७४ ! इति रा दनि-क्तिच्‌.नञ्‌समासः । छुपा खलुषपुचंसवरणं० । पा०७। १। 
३६ ! इति पूर्वसवर्णः । श्ररातीन्‌. शत्रून्‌ । यद्वा क्तिन्‌. परत्ययान्ते, शत्ुभावान्‌, 
विरोधान्‌ । पे 1 श्रषषत्य । द्भ षासि । दिप श्रपरीतो मावे-श्रसुन्‌ । देषान्‌. 
श्या ¦ परपदे] 

३--वृ्षम्‌ । स्ये बधि रदियुषिभ्यः कित्‌ 1 उ० ३। ६६1 इति श्रो बश्च 

१५ £ ध 

छेदने प्रत्ययः। वृक्ते श्रत्ते धनुधि धञुपि चक्तो बश्चनात्‌ -- निस? २। ६। 
धडदेग्डम्‌ । धनुः! यत्‌ । यद! । गावः। गमेाः।उ०२। ६७। दति गम्ल गतौ- 
डौ ! ज्यापि गौरच्यते गल्या चेत्‌ ताद्धितमथचेल्न गव्या गमय तीपूनिति-निरू० 
९।५ 1 व्या मौय; । परि-सस्वजानाः । प्व परिष्वङ्गे, लिटः कानच्‌ › 


नकार जपे र्वन्‌ । श्रारिलम्य धद्ष्कोरौ श्रारोपिताः। आअनु-स्फुरम्‌ । 
% 


(९० ) अथर्ववेद नास्यै ०२ 

सावार्थ---नव दोनो श्रोर से (्राध्यात्मिक वा श्राधिभोतिक) घोर संग्राम 
होता हो, बुद्धिमान्‌ चतुर सेनापतिं चेला सादस करे कि सव योद्धा लोग उस 
की बड़ाई करै, शरीर बह परमेश्वर का सहाया केकर श्रीर श्रपने भाण घायु को , 
खाधकर श्रुश्मौ को .निर्साद करदे, श्रौर जय प्राप करके श्रानन्द मोरे ॥६॥ 

निर अध्याय २, लंड ६ श्रोर ५ के ्रदुलार (इत्त) का श्रथं [धप] इल 
लिये है किउससे शतु केदा जाता श्रौर (गौ) का नाम चिल्ला दसक्तिये 
है कफिउससे वाणो को चलतेदें॥ 

% (< क9 क 2 = 
यथा दां च॑ एथिवीं चान्तस्तिष्ट॑ति तेजनम्‌ । 


भवयके 


एवा योगं चाखावं चान्तस्तिष्टत॒ मुञ्ज इत्‌ ५ £ ॥ 


=>. 


यथां । व्यास्‌ \ च 1 पुथिवीम्‌। च्‌ शन्तः! तिष्ठ॑ति। तेजं नम्‌ । 
खव। रोगस्‌ । च ।'छा-श्चावस्‌। च । सन्तः! तिष्ठत्‌ ॥ सुञ्जैः । इट्‌ ॥ धा 
भाषार्थ-;यथा) जैसे (तेजनम.) भ्रकाश (चां च) सथं लोक (च) श्रौ 
स्फुर संचलने-घञ्थे कविधानम्‌. । भरतिस्फुरणम्‌ , स्परतिं युक्तम्‌ । रस्‌ । 
म॑० १1 शनुदधेदकम्‌ 1 वाणध्रारकं शरम्‌ । ऋर्चन्ति । पूजयन्ति; स्तुवन्ति । 
ऋशथुम्‌ 1 च् गतौ--दिप्‌ । ष्छकमरः= उरु वाच्छतम्‌। चु +भा दीकषौचा भू सत्ता. 
याम्‌-ड । यद्धा , उरश्वब्दस्य तशब्दस्य वा छकार श्रादेशः । ऋभव उरु 
मन्तीति वत्तेन भान्तीत्ति घरत्तंन भवन्तीति वा-निरू० ११।१५ श्रुः =मेधावी- 
निघ० ३। ९५। उरुभासनम्‌, च्छतेन सव्येन भान्तं भवन्तं चा । गेधाचिन म्‌ । रुस्‌ । 
श्रस्बुस्नि्ि० उ०१। १०।१ति भ्र हिंसायाम्‌ -उ प्रत्ययः । छेदक वाणम्‌। अस्मत्‌ ॥ 
अस्मत्तः ।यवय । यु मिध्ररामिथणयोः-रिच्‌-लोर्‌ 1 पृथककुर | दिद्युम्‌ ॥ 


चुतिगमिजुदोतां दे च । वा्तिकम.। पा०३ 1 २1 १७८ । इति चूत दूौ-किप्‌। 
योतते उज्ज्वलत्वात्‌ । अर्वा दो श्रवखरडने-किप्‌.। दयति खण्डयति शघृन्‌ 1 


पृषोदरादिः । तलोपश्छान्दसः। दिद्युत्‌, चञ्जः, निघ० २। २०। चज्म्‌ । उन्द्र्‌। 


भ 


'जेन्दरात्रवेज्न०। उ० २। रम । इति इदि परमेश्वये--रन्‌ । डिनत्यादि नित्यम । 
पा० ६। १ १६७ । इति निच्वात्‌ श्राचयुदात्तत्वे प्राप्ते श्रामन्वितत्वात्‌ सर्वानुदा- 
त्त्वम्‌. । इन्दियमिन्दरलिङ्गमिन्दद्टमिन््रखष्टमिन्दलष्यमिन्द्दत्तमिति बा । 
पा०५।२। ६३ । वायुवे न्द्रो वान्तरि्तस्थानः-निस०। ७।५ 1 हे परमैश्वर्यं. 
. चन्‌, चायो, हे जीव । 


9--यया । येन प्रकारेण । व्यासम्‌ ॥ गमेडोः। उ० २। ६७ । एति घाहु- 


सू०३ मथमं कारडस्‌- ( ९९ ) 


र 

(पथिवीम) पृथिवी लोक फे (शन्तः) बीच म (तिष्ठति) रहता है ! (प्व) वैसे 
ही (सखुजः) शोधने वाला परमेश्वर [वा श्रोषध] (हत्‌) भी (सेगं च) शरीर भंग 
(च) श्रौर (श्आरस्नावम. ) ख्धिर फे वदाव वा धाव के (अन्तः) वीच मे (तिष्ठतु) 
स्थित होचे ॥ ४॥ 

भावार्थ-जो मदपय श्रपने बाहिरी श्रौर भीतरी ज्गेशो मे (सुख) हदय 

संशोधक परमेश्वर का स्मरणा रखते हैं वे दुः्खौसे पार टोकर तेजखी होते 
द  प्रथचा अते सद्धोध (सुज) संशोधकश्नौपधि से बाहिर श्नौर भीतरी रोग 
का प्रतीकार करतः है, वैसे दी श्राचार्यं॑चिदा प्रकाश से व्रह्मचारी के छक्षान 
का नाश्च करता है॥४॥ 


सायण भाष्य मं (तेजनम्‌) नपुःखक्र लिङ्को [तिजनः] पुलिग मानकर [षेणः] 
हथात्‌ चास र्थं किया है वह श्रसंगत है॥ 


सुक्तम ३ ॥ 
९-९ ॥ पज॑न्यादयो देवताः । .९-१ पंक्तिः ८०८५, ६- अनुष्टुप्‌ 
छन्दः, ८०८४ अक्षराणि ॥ 
शान्तिकरणम्‌--्वान्ति के लिये उपदेश । 
विहुसः शरस्य पितरं पजन्य शतक ष्ण्यम्‌ । 


देन ते तन्वं २३ शं कर एथिष्यां त निषेचनं 
हिष्ट अस्त बालिति ५९१ 


लक्रात्‌ थ्‌ त दीप्तौ-डो प्रलययः। सूयलोकम्‌ । पृथिवीम्‌ ॥ भं० २ । प्रख्याता 
विस्तीर्णा वा मूमिम्‌ । अन्तः । श्रम गतौ-श्ररन्‌+तुडागमः। श्रन्तरान्तरेश युक्त 
पा० २।३।४ । शति छन्दसि मध्यगरच्दस्य पर्यांयचाचकत्वात्‌ श्रन्तर्‌. इति 
शब्देन खद्‌ दितीया । दयोम॑ष्ये । तिष्ठति! वतते। तेजनम्‌ । नपुंसकम .। 
, चिज्ञ तीच्णीकस्णे-ल्युर्‌ । तेजः प्रकाशः! एवं ॥ निपातस्य च । पा०६।३।. 
६। इति छन्दसि दीर्धम्‌ । एवम्‌, तथा । रोगस्‌ । पद्‌ सुजविशस्प्शे घन्‌ । 
पा० ३ । २। १६। इत्ति दज भंगे दिते च-घञ्‌ । ख्जहि शरीरम्‌ । शरीर भंगम्‌ । 
भ्षास्चावम ! स्वाऽऽद्गधास० 1 पा० ३ । १। १४९१ । इति श्राडः्‌+स्तु 
सचे श्रयः । श्रचो च्णिति। पा०७।२1 १९५ । दति वृद्धि श्रावम्‌ ख्धिः 
खदिखवणम्‌ । श्राधातम्‌ । सुज्जः । सुञज्यते खन्यते श्रनेन । भुजि मार्जने 
शोधने-श्रच्‌ । परमेष्वरः संगोधक्रः पदार्थो घा । दत्‌ । एव । श्रपि ॥ 


(९२ ) श्मयर्ववैदभाध्ये ० ४ 


क, 2 





ज कम 





‡ ऋ. न] 
विद्ध । शरस्य॑ । पितर॑म्‌। पजन्यम्‌। शतत ष्णयम 1 तेन । त्‌ 1 तुन्वं 
क, 


शम । करम। पयिव्याम्‌। ते । नि-सेचनम। वहिः । त । श्स्तु। 
वाल्‌। इतिं ॥९ ॥ 


साषार्थ - (शरस्य) शत्रु नाशक [वा वारा धारी] श्र करे (पितरम) र्त, 
पिता, (पर्जन्यम्‌) सीचने वाले मेघ रूप (शत्तष्णयम्‌) सं कड़ा स्मामधथ्य चाले 
[परमेभ्वर ] को (विद्ध) दम जानत हे । (तेन) उस [श्न] से (ते)तेर (तन्ये) शरीर 
के किये (शम्‌) नीरोगता (करम्‌) मं कर्‌ श्रोर (पथिव्याम्‌) पृथिवी पर (त) तेय 
(निसेचनम्‌ ) बहुत सेचन [बृद्धि] दोवे, श्चौर (ते) तेस (बराल) व॑र (वहिः) 
याहिर (श्रस्तु) होवे, (इत्ति) वस्र यदी ॥ २॥ 
भावाय- जैसे मेघ श्रह्न श्रादि उत्पन्न करता ह वेसेष्टीमेघकेथी मेघ 
द्मनन्त शक्तिवाल्ते परमेश्वर को साक्तात्‌ करकं जितन्द्रिय पुष (ध्वतचृणाय) 
सैकडौ सामथ्यं वाला दोक्रर श्रपने शनुश्रौ काना करता श्चौर श्चात्मयक्त दरा 
कर संसारम वृद्धि कर्तादै॥ १॥ 
इख मन्न के पूर्वाध के लिये ६।२। १। देखो | 





९-विद्च , शरस्य, पितरम्‌, पजन्यम्‌ । इति पदानि व्याख्यातानि १। 
२।१। शत्‌ व्रुष्एयस्‌ । वपतीति छपा । कनिन्‌ युदृपितक्धीत्यादिना । उ८ १ 
१५६। इति चष सेचने-कनिन्‌। भवे छन्दसि । पा०४।४ 1 १९० । एति वृषन्‌-- 
यत्‌ । वृष्णि भवं चरष्णयं वीर्य साम्यम्‌ । यदु साम्योपित्तं परमेश्वरम्‌ । तन्वे । 
१।१। १। तत्रचत्‌ सिद्धिः खरितश्च । शरीराय ।्एस्‌ । अन्येभ्योऽपि रश्यन्ते 1 
पा० २।२। ७५ । दति शसु उपशमने-विच.। शान्तिम,खास्थ्यम्‌ । छखम्‌-निघ० 
३।६। करम्‌.। इरुन्‌ कर्णे-लेय्‌ । श्रदं याम्‌ । पृथिव्याम्‌ 1 १।२।२। 
परख्यातायां भूमौ । ते \ तव । नि-सेचनङ्ग । नि + पिच सेचने-भावे स्यु्‌ । 
्ाद्रीकिरणं, वर्धनम्‌, इद्धिः। वहि : वह परापणे--इ्छुन्‌ । वायम्‌ वदि । 
नाल्‌ 1 बल वधे-क्िप्‌. चलति दिनस्तीति वाल्‌ वलस .दैत्यः, वैस । इति । 
इण्‌ गतो-क्तिच्‌ । पर्याप्तम्‌ श्रलम्‌ ( इति सर्वंक्रम्‌ ) भं० ६-& ॥ 


सू० ३ अयमं काण्डम्‌ (९३ ) 





विद्मा शरस्य पितरं मिन्नः शतदूंष्ण्यम्‌ 1 

तेना ते तन्वे ३' गां करं एथिव्यां तें निषेच॑नं 

वहिष्टे अस्त॒ बालिति ५२॥ 
विद्। शरस्य । पितरस्‌ 1 सिचस्‌ । श॒त-वुंर्एयस्‌ । तेनै । तै । 
तन्वे \ स्‌ । करम्‌ । पयथिव्याम्‌ 1 त्‌ । नि- सेचन्‌ । वहिः । 


शष 


ते । सस्त । बाल! दति ॥\२। 


भाषाय-- (शरस्य) शत्रु नाशक शुर [वा वाणधासी] के (पितरम्‌ } र्चक 
पितता, (मित्रम्‌) स्रव के चलाने वाले [वा स्नेदवान्‌. ] वायु रूय (शतद्रष्एयम्‌) 
सका सामध्यंचाले [परमेश्वर] फा (विदा) हम जानते ई ! तेन उस [क्न] 
सं-----॥२॥ 

भावाय-जैसे चायु सव प्राशियौ के जीवन का श्राधार्है वैसे टी परमे 
श्वर वायु का भी प्रर है इत्यादि ॥ २॥ 

सायण माप्य मे (मित्र) शच्द फा श्चर्थं दिनं का श्रसिमानी देवता है॥ 

विदुम शुर्स्यं पितर" वर्णं शतदष्ण्थम्‌ । 

तेन॑ ते तन्वे ३' शं कर एथिष्यां ते निषेचनं 

बहिष्टे अस्त ब!लित्तिं ॥ ३॥ 
चिद) श्यरस्य॑ । पितरस्‌ । चरणम्‌ । छत-वुंष्एयस्‌ । तेन॑ \ 
ते । त्वे । शम्‌ । करम्‌\ पथिव्यस्‌ \ ते। निं-सेचनम्‌ । वदहिः। 


क 


ते । श्रस्त। बाल । दतिं॥ ३ ॥ 








२---मिचस्‌ 1 श्रमिचिमि शसिभ्यः च्छः । ०४1 १६४ । इति इमिञ्‌ । 
्रतेपे-क्त.) मिनोति परेस्यति दृष्टिं शन्यपदार्थान्‌ चेति मित्रः, यदा मिद्‌- 
स्नेदे~च । सर्वरोरकः । स्नेहवान्‌ । व्रायुः । वायुवत्‌. उपकारकम्‌. । भित्रशब्दो 
अगवत यास्केन मध्यस्थानदेवतास् परितः-निसं० १०1 २१९-२२ । श्रहरभि- 
भनी देवो सित्रः-दति सायणः । यायुम्‌ । विनका्म्‌ । शेषं पववद योज्यम्‌, 
सन्परे ९॥ 


( ९४ ) अथयवेवेदभाष्ये भू० ३ . 
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भाषार्थ- (शरस्य) शत्रु नाशक [वा चारधारी] शर के (पितरम्‌) रक्षकः 
पिता, (वर्णम्‌) लोकौ फे ठकनेवाले श्राकाश रूप वस्ती (शते चृष्एयम) 
सैकड सपमथ्धं चाले [परमेश्वर] को (विषम) म जानते ईद \ (तेन) ( [पायसे 
---॥३॥ ४ | 

भावार्थ---श्राकाश भे सूयं भूमि श्रादि जोफ स्थित हिश्रौर पसम 
श्राधीन श्राकाश भी है--इस्यादि॥ ३॥ 

( वरुण ) मध्यस्थान देवतानिस> १०1३ । श्स से दृष्टिजिल का र्थ 
ध्रतीत होता है, परन्तु (पर्जन्य) शव्दमं १ मैँश्राचुक्रादै, स से यहां पर टि 
का श्नाधार श्रौर सय का ठकने वाला चाकाश श्रथ दै) सायण साम्यम राधि 
का अभिमानी देवता चरथं है ॥ 





विड़मा शरस्य पितरं चन्द्रः शतद्धष्ण्यम्‌ 

तेना ते तन्ते ३२' शं करं एथिन्यां ते निपेचनं 

बहिष्ठं अस्तु बाछितिं ॥ ४ ॥ 
विद्य। शरस्य । पितरस । चन्द्रस्‌ 1 शतवृष्ण्यम्‌ । तेनं । 
ते । तन्वे । म्र । कर्न । पृथिव्याश्‌ । त 1! नि-ेचनस्‌ ! 
बहिः । ते । शस्त \ वाल्‌ । इतिं ५४ ॥ 

भाषार्य--(शरस्य) शनुदाशक (घा बारधारी ) शर फे (पितरम्‌) 
रत्तक, पिता (चन्द्रम्‌ ) श्रानन्द्‌ देने वाते, चन्द्रमा रूप उपकारी (शतव्रष्ए्यम्‌) 


सेकड़ं सामथ्यं चाक्ते [परमेश्वर को] (विष्य) हम जानते ई ! (वेन) उस [छान] 
से .,....॥ ४॥ 











३--वरुणस्‌ । रछुचदारिभ्य उनन्‌ । ऽ० २।५३ 1 इति श्रञ्‌ वरणे-उनन्‌। 
श्राच्रणोति लोकान्‌ । मध्यस्थानदेचतासु-वख्णो चृणोातीति सतः--निरु० ९०। 
द । लोकानामावरकम्‌, श्रन्तरित्तमर आाक्ाशं घा । वरणो राज्यभिमानी दैवः-ति 
सायर; । शोषं पूचंवह्‌ व्याख्येयम्‌, मं० १। 

४--चन्द्रम 1 स्फायित्ीत्यादिना,उ० २ १३१ ति चदि श्रालादने- 
रक्‌ । चन्द्रश्चन्देतेः कान्तिकर्मणः निर० ११।५ । श्राषूलादकं देष, दिमां्म्‌ 1 


स्‌० ड ग्यमंकारडस्‌ । ( ९५ ) 





भावार्य-- (चन्दर) भान्द देनेवाला रथात्‌ श्रपनी किरणें से श्न्न श्रादि 
श्रोपधो को पुष्ट करके भ्राशिर्यौ फोचल देता है । उस चन्द्रमा का भी श्राह लावक 
घ्‌ परयेश्वर है, पेता दी मदुष्य को श्रानन्द्‌ देने बाला हाना चाहिये ॥ ४॥ 


तिना शुरस्यं पितर" सूये शतद्धष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्ते ३ शं करं एथिन्धां तं निषेचनं 
बहिष्टे असतु बालिति ॥ ५ ॥ 


विद्ध! शरस्यं ! पितर्‌ \ सूये स्‌ । शत-चरंष्एयस्‌। तेन॑ । तै । सन्दे । 
श्‌ । कर स्‌ । पुथिन्यास्‌ । ते नि-डेच॑ नस्‌। बहिः। ते । शस्त । 
वाल्‌ \ इतिः ॥ ५१ 


भाष्ार्थ--(श्रस्य) शन्नुनाशक् [वा चायाधारी श्र फे ( पिततस्म. ) रद्तक, 
पिता (ूर्यम..) चलनेचांले चा चलानेवाले सूर्यं समान [उपकारी] (शतचष्एयम्‌ ) 
` सका साम्यं वाले [परमेश्वर] के (चिडुम) हम जानते हँ 1 (तेन) उख [कषान] ` 
से (त) तेरे (तन्वे) शरीर फे लिये (शम. ) नीतेगता ( कस्म.) मै करू श्रौर 
(प्रथिव्याम. ) पृथिवी पर (ते) तेरा ( निसेचनम..) डत सेचन [उद्धिः] दवे 
श्नीर (ते) तेरा ( बाल्‌ ) वसी (बरहि) यार (रस्तु) दोवे,(इति) वस यदी ॥५॥ 

भावार्य--(घुरय) श्राकाश म वायु से चलता है श्रौर लेके फो चलाताश्रौर 
चृष्टि श्रादि उपकार करता श्रौर वडा तेजस्वी है । चह परब्रह्म उस सुर 
काभी धुर्यं है । उसके उपकारो को जान कर तेजस्वी मदचुष्य परस्पर उन्नति 
- छरते है ॥५॥ 





दुम्‌ । तद्यत्‌ उपकारकम्‌ 1 श्रन्यत्‌-यथा मं० १। 

५--ूर्श् । राजसूयसयेत्यादिना । पः०३। १। ११४। इति ख सरणे 
थ्यप्‌ 1 निपातनात्‌ ऋकारस्य ऊत्वम्‌ । खसत्याकाणे स सुर्यः। यद्वा भेरणे,ठदा- 
दिःधरयप्‌, खट्‌ श्रागमः । सचति थे र्यत्ति लोकान्‌ कमंखि स खयः । यद्वा छ + 
र गतौ क्म॑रि क्यपि निपाते । चायुना । खुष्ड श्यते भर ्य॑ते स सूरयः । सूयः 
खरतर वत्वा खीर्यतेर्था । इति यास्कः--नि ० १२ । १४ । श्रादित्यम्‌ , 
सूर्यवत्‌ उपकारकम्‌ । शेपम्‌-व्याकयात्तम्‌ मं० १। 


( ९६ ) खअथर्ववेदभाध्ये मण ३ 


ज जा ज भा) जा मा किक ककि 


यद्‌ान्त्रेष गनीन्योयटु कस्त्वा संश्रतम्‌ । 
एवा ते मून्रं मुच्यतां वहिवालिति सवं कम्‌ ॥६॥ 


यत्‌) श्चान्तेषु" । गवौीन्योः। यत्‌ । वर्तौ 1 अधि । सञ्--शरु तस्‌ । 
सव । ते । सच । मच्यतास्‌ । वहिः। बाल्‌। इति 1 सवं कर्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषायं---( यत्‌ ) जैसे (यत्‌) कि (श्रान्ब्ेषु) श्रतं मं श्रौर (गवीन्योः) 
दोनौ पाश्वस्थ नाड्यो मे श्रौर (वस्तौ श्रधि) मूताशय कौ भीतर (सं्रुनम) 
पकच शुश्रा [मूच चरता दै] 1 (प्व) वैसे ही (ते मूत्रम्‌ ) तेर मूत्र रूप (वराल्‌)र्चरी 
(बदिः) चादिर (मुच्यताम्‌ ) निकाल दिया जावे ( इति सचंकम्‌ ) यदी वस 
है॥६॥ ~ 
भावार्थ जसे शरोर मे खका हुश्रा सारहीन मल चिरोच, मृच्च श्रर्थान्‌ 
प्रस्राव क्गेश देता है शरीर उस के निकाल देने से चेन भिलत्ता है वसे दौ मञुष्य 
श्मात्मिक, शारीरिक शरीर सामाजिक शत्रुश्च फे निकाल देने से सम्ब पाता 
" है॥ ६॥ 
टिप्पणी--खायण भाष्य मे (संश्युतम्‌ ) कै स्थान मे (संधितम्‌ ) मानकर 
समवस्थितम्‌” [उदगा हुश्रा] श्रथ किया ह॥ 








६---यत्‌ । यथा । ान्चेषु ॥ श्रमत्यनेन. श्रम गती-क्त्‌, । 
श्रि वन्धने -- करणे ष्टून्‌ 1 उपधादीर्घः । श्रन्घ्ेणु. उदरनाड्ीचिष्रेयेषु । 
गवौन्योः 1 हदक्षिभ्याभिनन्‌, । ॐ० २ । ५० । दति शुडः. ध्वनौ -दनन्‌ । 
डगिष्‌। छान्दसो दीधः । वाशर्वदयस्थे नाड्यौ गनीन्यौ शृत्युच्यते, सयोः--ति 
सायणः। वस्तौ । बकससेस्तिः। उ० ४ 1 १२० । इति वस श्राच्ादने- ति 
भत्ययः । वसति मूतरादिकम्‌ । मूवराश्ये । अधि । उपरि, मध्ये । सम्‌ - 
श्चुतर्‌ । श्रु धवसे गतो च-क्त । सम्यक्‌ श्रुतम्‌ । संगतम्‌ । रव । पवम्‌ चतथा । 
सूच्‌ । मुत्र भरखवे-घञ्‌ । यद्वा, सिविमुच्योष्टेरूच । उ० ४1 १६२ । इति 
खच त्यागे-म्युन्‌. उत्वं च । सुच्यते त्यज्यते इत्ति । भस्रावः, मेदनम्‌ ! क्लार- 
हीनो मलदवः। सुच्यताम्‌ । सुच-कमंणि लोर । त्यज्यताम्‌. निर्गच्छतु । 
सवक्रस्‌ । श्रव्ययसवेनाम्नामकच्‌ पाक्‌ टेः । पा०५।३। ७६ । एति श्रकच । 
ख्व्‌ । अन्यटू व्याख्यातं म० १॥ 





कौ (= [भष ( ६} = 
मरत मिनि. सेन्‌ ठन्र वेशन्त्या इने । 
[विनय ६, [ | भ [क 
एवा ते घूर सुष्यत्तं बहिर्बालिति सवं कम्‌ ॥ ° ॥ 


भ्र! ठै। भिनद । सेह॑नस्‌ 1 वचस्‌ । वृ ्न्त्याः--इ॑व । 
{स्‌ । वहिः । बास्‌। इतिं । सरव कस्‌ ॥७॥ 

भाङार्य-- (ते) नेरे भेदनम्‌) मूत्र द्वार को (भसिनद्वि) मै खोक्े देना द, 
(धच) जेसे (वेशन्त्याः) सील का पानी (चज्रम्‌) चन्ध को [लोल देता है] । (पव); 
चसे दी म. ६॥ ७॥ 

भावार्य--->से सदय लोद शक्ताकासे रोगीके स्के ये मूत्र फो 
आील ष्ठे पानी के समान खोलकर जिक्रौल देता है वैसे ही म्प्य च्रपने शु को 
जिकालदेषे॥७॥ 

विपि ते बस्तिविलं संसुद्रस्थेषदुधेरिव । 

~~ (~~ _ ~ ६ 

एवा ते मन्न मुच्यतां बहिवांलिति सवंकम्‌ ॥२८॥ 
वि-खिवम 1 ते 1 वह्ति-विलम । खस द्रस्य । उद्धेः-द्‌व। 
खव । ते ।भ्रूचम।मच्यतासू्‌। वहिः\ बालू । इतिं । स्‌॥ ८१४ 


भावार्थ (ते) तेय ( चरसितिविलम्‌ ) सूच मागं (विषितम्‌ ) खोल दिया 
„,___-------_---________-________ 
अ~+-भिनद्धि। भिदिर्‌ विद्धारणे-लय्‌ । व्यवहिताश्च | पा० १९।४।८२। 
दति उपसर्गस्य व्यचधानम्‌ । विष्सोभि, चितं करोमि । दमस । मिद सेचमे- 
करणे ल्युट्‌ । मेहति स्ि्थेति मूत्रम्‌। भूत्रमागम्‌ । वर्स { सवंधातुभ्यः टन्‌ । 
उ० ४। १५६ । रतु घर्तने-र न्‌ । बन्धम्‌ । वेश्वन्त्याः। जुधिभ्धिभ्यां ॐच्‌.1 उ० 
३ 1 १२६ । श्ति विश प्रदे ~स । भोऽन्तः । पा० ७।१।३ । इति भस्य श्रन्ता 
देशः. वेशन्तः, जलाशयः । भवे छन्दसि । पा० ४। ४1 ११० । दति यद्‌ । वेशन्ते 
साचरे भवा श्रापः ! श्रन्यत्‌, पूर्ववत्‌ म० ६। 


ट-चि-खित्तस्‌ । वि +पो छअन्तकर्मसि - क्त, यद्ा.परज्‌ यन्धे-क्त । विसुक्तम्‌ 


वरिति-चिलम्‌ । म० १। बस्ति + विल सतृत-क । मूतरखय चिद्‌ मायन्‌ । 
र 


( ९८ ) अयर्ववेदभाष्ये सू० ३ । 


न 6 म 








[2 


गया है, (व) जैसे (उदधेः ) जल से भरे (सघुद्धस्य) समुद क्रा [मायं|। (प्यव) 
वैसेद्टीः"" "1 म.६॥न८॥ 





भावार्य-- मन्न ७ देलो ॥ 
न] 1 
यथेषुका प॒राप॑तद्व॑सुएटाधि घन्वनः ! 
वि क ~ € (= ^~} 
एवा ते दून भुच्यनां बहिर्वाटितिसवकम्‌ ॥€ १ 
यणं । दुष का । व्र्‌7-अपंतत्‌ । सव॑ -सूष्टा । अधि । धन्॑नः । 
[4 (य || दति ॥ 9 
ख्व। ते । स॒चस्‌। सच्यताम्‌ । बदिः। बाल्‌। दति! सव कस्‌ ॥ € ॥ 
भाषाय-- (यथा) जैसे (धन्वनः श्रधि) घञचुष्‌ से (श्रचखष्रा) दखादटुश्रा 
(दुका) वार (परा-श्रपतत्‌ ) शीघ्र चलां गया दहो) (प्व) च्सद्धी (नोनेया 
(मूत्रम्‌ ) मूत्र रूप (वाल्‌) बैरी (वहिः) वाददिर (सुच्यताम्‌ ) निकाल दिया जार 
(इत्ति स्चैकम्‌ ) यद चस है ॥ ६॥ 


भावार्थ--सरल है, ऊपर केः मन्त्र देसो॥ &॥ 








सुद्र स्य । स्फायितश्चिवन्विं० 1 उ० २।१३॥। इति सम्‌+ उन्दी ददने रक्‌ 
सम्यक उनत्ति ऊ दयति जलेन जगत्‌ इति समुद्रः । समुद्रः कस्मात्‌ ससुटुद्रच- 
न्त्थस्मादापः समभिद्रवन्त्येनमापः सम्मादन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि समुदक्ता भचत्ति 
ससनत्तीत्ति वा-निख० २1 १०1 सगदः = श्रन्तरिक्तम्‌-निथ० १1३ 1 सागरस्य । 
उद्धे; । कमंखयधिकरशे च । पा०३। २1 €द। इति उद वा उद्क + दुधान्‌ 
धारणपोपरयोः- कि । उदकपूरस्य 1 श्रन्यत्‌ पूयवत्‌ म० ६॥ 

८ इषुका । इणुरीपतेर्गतिकर्मसो वधकर्मणो चा । निर० & । १८ 
इति देष गतो वधे -उ प्रस्ययः । खारधे-कन्‌;याम्‌ । इुः.वाणः। परा-परपतत्‌। 
पत गतो-लडः। शीध्रं दुरे श्रगच्छत्‌। अवसा । सृज-चिसलगे-- क्त । 
वियुक्ता । ऋषि । पश्चभ्यर्थाचुवादी । घस्वनः । कनिन्‌ युदपितस्तिरालि 


धन्विदयुप्रतिदिचः। उ० १1 १५६ इति धन्व गतौ--कनिन्‌। धपः सकाशात्‌ , 
चापात्‌ । शेष पूर्चदत्‌ म० ६॥ 


९०४। अयसं कारडस्‌ ( ९६ ) 





स्तम ॥ ४ ॥ 
९--४ । पो देवताः ९-३ गायनी, ४ पङ्क्तिः, ८८१ अक्षराणि ॥ 
परस्परोपकरारोपदेशः-- परस्पर उपक्रार के लिये उपदेश ॥ 
स्ञम्बये। य॒न्त्यध्व॑सिज्जापये+ अजघष्वरीयतःम्‌ । 
पुञ्चतीमेधु ना पय॑ः ५९॥ 
स्स्बयंः । य॒न्ति । अध्व॑-भिः । जामय; । सध्वरि-यता्‌ । 
पञ्चतः 1 खधु ना । पयः ॥९॥ 


भाषार्य-(श्रम्बयः) पाने योग्य मातायं श्रौर (जामयः) मिक्लकर भोजन 
करने दारी, वहिनं [वा ऊुलस्ियां] (मना) मधु के साथ (पयः) दधक्तो 
(प््चतीः) मिलती हुई (अध्वरीयताम्‌) हिंसा न करने दारे यजमानो के (अध्यभिः) 
सन्मार्ग से (यन्ति) चलती दं ॥ ६॥ 





९_ स्वयः । सर्वश्रातुस्य इन्‌ । उ० ४।११९६ । इति शम्ब गतौ-इन्‌ । प्रापसीया 
मानसः । मावृमूना श्रापः । श्रस्वाश्च्वद्‌ श्रस्विशशब्दो वेदं मावचाची । यथा। 
श्रस्थितमे नदीतवे। चर ।४१। १६। शम्वे श्रम्विकेऽम्वाल्िके। य० ३४ 
१८। यन्तिः । ण्‌ गतो-लर्‌ गच्चुन्ति। पधवसिः । श्रस्ति, गमनेन वलं 
नाग्तयति स शरध्वा । श्दैधं च 1 उ० ४। ११६ । इत्ति श्रद्‌ भक्ष-कनिप्‌, पृषोदरा. 
दिस्वान्‌ दस्य धः । यद्वा 1 श्रत खातत्वगमन-क्वनिप्‌, त्तारस्य धः । सन्मार्यः। 
उासयः ! चक्िचपिय{जराजि० । ॐ० ४। १२५ जम भक्तर-दइञ्‌ ॥। जमन्ति, 
संगत्य भाजनं कुर्वन्ति नताः । फुलम्वियः । मभिन्यः 1 भयनीवत्‌ सदायभ्रुताः 
पुरुपा: , खध्वरि-यतास्‌ 1 अध्वानं सत्पथं रातीति । श्रध्वन्‌. + रा-दानग्रद- 
रायाः- क्र 1 वद्धा । न ध्वरति छुःटिल्लीकराति दिनस्तीतिवा। न + ध्र कुटिली- 
यास्म, हिंसने च-श्रच्‌। श्रघ्वर इति यक्ञनाम ध्वरतिषिसाक्तमां ततप्रतिपधः- 
निम० १] ८} सप श्रात्मनः क्च! पा०र।१। ८। इति च्रध्वर + षयच्‌। 
श्र । 4चि च । धा०७।४। २३ । श्रक्रारस्य ईत्वम्‌ । सन्माण्दातरं कौरिः 
स्यररहितं चा यससिच्छृतां यज्मानानाम्‌ पश्यती ॥ प््यी खनर्प-शत्‌ । डीप्‌ 1 
घा दन्दसि । पा ६1१1 १०६ । दति पूरसचणदीघः। प्ञ्चत्यः। सयाज 


( २०) खयर्वयेदभाष्ये ` शु ४। 


भावार्थ-जञ पुरुप, पुर्न के लिये मात्रो फे समान, श्नौर मादय के लिये 
विना के समान, हितकासी देते दं वे सन्मार्यो सत श्राप चलते शरीर सव फो 
चलाते है ॥ १॥ 

७ [न 9 ई य| 
 छ्सुयषं उप्‌ सूर्य भिता सूयः सह । 
ता ते हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २५ 
शसः । याः ! उयं । य 1 याभिः । दा । स्यः । सद्‌ 1 
ताः नुः 1 हिन्वन्त्‌ 1 स्ध्दुरम्‌ ॥२॥५ 


सपार्थ---( अमूः) चह (याः) जो [माचा श्रौर वदिन] (उप उपेत्य) 
समीप होकर (लये ) सं के धकाया मे रदती है, (बा) श्रर (याभिः स्ट) सिन 
[मातत श्रौर वहिन] के साथ (सूर्यः) सूर्य॑का प्रकाश रै 1 (ताः) वद (नः) मारे 
(ध्वरम्‌ ) उत्तम मागं देने दारे चा हिंखा रदित कमं को (दिन्वन्तु) सिद्ध करें 
चा वदाव ॥३॥ 

भावार्थ--दस मन्यम दो वातौ का वरदन है पक यद कि किसी 
उत्तम युरो करा दोना, सरे यद क्रि उन उत्तम गुणो का पलाना ॥ २३॥ 

-जो नररल् माता श्रोर.भगिनियो के समान परिधमी रौर उप्र हेषक्षर 
सूये रूप विद्या के भकराश में चिराजते ह भोर जिनके सव्य. श्रभ्यास से सूर्यवत्‌ 
विद्या का धक्राश संसार मेँ फलतत दै, बह तपस्वी पुरयार्मा सं्लारमे छख षी 
छद्डिकरतं हं) 


------__=~~---------~-~ -----_---___ 


यन्त्यः। सधुना । फल्िपारिनमिमनिजनां गक्पटिनाकिधतच्छ । उ० १। ६८। 
इति मन श्चने-उ 1 धश्चान्तदरेः । रसमेदेन । मघुस्युरेन 1 पयः 1 सच. 
धातुभ्योऽद्ुन्‌ । ॐ० ४1 १८६ । इत्ति पीडः पान-श्रसुन्‌ । दुग्धम्‌, रसम्‌ ॥ 





२ अश्रः £ च्रदेस्‌ ऽचियां जस्‌ । ताः परिदश्यमानाः। यः । शम्बो जामयय्व 
म १॥। यद्धा 1 श्रापः, म०३। उप । समोपे, उपेत्य श्राधिययेन । श्रादस्य 1 


ईय } १।३।५।श्रादित्यजोके। सूर्यवड्‌ पछनध्रके । सूर्यधकये। याभि; ] न्नभ्यि 
जामिभिः श्द्धिः। चा ॥ सञ्युख्चय 1 विकस्पे 1 सयः । १।३ ।५। सचित- 


लकः । तद्धदु क्ञानभकाशः ) सयचितृभ्रकाश्चः) सह्‌ | पहं दछमायाम्‌-च्रच्‌ । सादित्ये। 


० ४ । ्रयसं काण्डसं (२९) 


नो (शसः) इत्यादि खी सिंग शब्दौ का संवन्ध मन्न २ के (आपः) शब्द्‌ 
से माना जावे तौ यह मावाथं है । पिते जल सूर्तिमान पदार्थो से किरणौ छारा 
सूयं मंडल मे [जदा तक्त सुर्यं का प्रकाष्ण है] जाता है, फिर वदी जल सू की 
किरणो से छिन भिन्न होने के कारण विव्य बनकर भूमि आदि पदार्थो करे आक 
घण खे रसता श्रौर महा उपक्रासे होता हे । स जल के समान, विद्धाच्‌ पुषं 
बह्यच्चयं श्रादि तप कर्के संसार को उपकार करते है ॥ 


अभो दु बीरुपंहूये यच्च मवु: पिर्बन्ति नः ! 
सिन्धुभ्यः क्ले हविः ॥ ३॥ ` 
सपः । दै बौः। उषं 1 द्वथे. । यत्र॑ \ गाव॑; । पिब॑न्ति । न॒ः 
सिन्धुभ्यः । कत्व 1 दविः ॥३ 
भाषार्थ- (यज) जिस जल मे से (गावः) सूयं की किरणो [वा गोये श्रादि 
जीच वा भूमि प्रदेश] (नः) मारे लिये (हविः) देने चा लेने येग्य ल्त वा जल 
(कत्व म्‌ ) उत्पन्न करने को (सिन्धुभ्यः) बहने वाले समुद्रो से (पिबन्ति) पान 


करती है । (देवीः) उस उत्तमं शुख वाले (अपः) जल को (डप) श्राद्र से (हये) 
मे बुलता ह ॥ ३॥ 





नः । श्रस्माकम्‌ 1 हिन्वन्तु ॥ दिवि प्रीणने, लोट्‌. । दितो जुम्‌ध्रातोः । 
पा० ७ । ९। ५२ । एति इदित्वात्‌ चम्‌ । श्रथव। ! दि वधने.खादिः-लोर्‌ । भीणयः 
न्तु , साधयन्तु 1 वर्धयन्तु ध्वरम्‌ । म० ९ । शखन्मागंदातु रहिंलारदितं 
घा कमं । यक्षम्‌ । 

६----खपः \ श्राभोतेदधं खश्च 1 उ० २।५८। इति श्रान्ल व्याप्तौ-क्षिप्‌ । 
इति श्रप्‌ । अप्‌ शब्दो नित्यस्नीलिङ्धो बहुवचनान्तश्च । व्यापयित्नरीः, जल- 
धारः 1 जलवत्‌ उपकारिणः पुरुपान । देवीः नन्दिग्रहिपचादिभ्यः० । पा० 
३। १। १२४ । इति दि क्रीड़ाविजिगीपाव्यवहारयुतिष्ठुतिमोदमवखभ्र- 
कान्तिगतिपु--पचायच्‌ । ङीप्‌ । दिव्याः, घोत्तमानः॥ वधे ॥ अहमाहयामि । 
यच । या श्रष्छु । गवः १।२। ३ । धेनवः । उपलन्तणमेतत्‌ । सवं जीवा 
इत्यर्थः । सुर्यकिरणः । भूलोकराः । पिबन्ति । पाल्ा° इत्यादिना पां०७।२। ७८॥ 
इति पए पने-शपि पिवदेशः ! पानं कुवन्ति । ड; । श्रस्मद्र्थम्‌ । सिन्धुभ्यः 


(२२) अयर्ववेदमाष्ये सू० ४। 


भावार्थ जल को सूयंकी क्रिरे समुद्र॒ आदि से खीचतो ह बह 
ज्ज्ञ ष्टिर वरख कर हमारे लिये चन्न आदिक पदार्थं उत्पन्न करके सुख देता 
ह 1 श्रथवा गौ आदि सच प्राणी जल दारा उत्पन्न पदार्थो से खखी दोकर 
सव को खणखी करते, वैसेह्धीहम को परस्पर सहायक श्रौर उपकारी 
होना चाहिये 1२३४ द 

नो 

अप्सव १ न्तरगृत॑ मप्र भेषजम्‌ । 

॥ [भ र हि =| } ध ति ना 

श्पासत अशं स्तिभिरश्का भनय वर्गजनौ 

गावे भवथ काजिनौः १४५ 
श्मप्‌-सु 1 न्तः 1 स्मत श्‌। श प्‌-यु। से ष ज्‌ । श्चपाङ्‌ । उत । 
अ्ठस्ति-सिः । अश्वः । भव॑थ । कालिन; । गावं; । यद्य्‌ । 
वाजिनः ॥ ४१ । 

भाषार्य-- (प्छ शन्तः) जल के वीच मे (अरखृतम्‌ ) रोग निचारक श्रम्रत 
रस है श्रोर (श्रप्छ) जल मे ( भेषजम्‌ ) भय जीतने वालः श्रोपध है ! (उत) श्रौर 
(श्रपाम्‌ ) जल के (प्रशस्तिभिः) उन्तस गुणो से (्रश्वाः) हे घोड़ो तुम, (वाजिनः) 
वेग वाल्ञे (भवथ) -दोते हो, (गावः) दे मौश्नो, लुम (वाजिनीः= ० न्यः) वेय 
वालो (भवथ) होती हो ॥४॥ 











स्यन्दः सम्थसरारणं धश्च 1 उ० १1 १९ । इति स्यन्दू सवशे-ङ प्रत्ययः, दस्य धः 
सम्प्रसारणं च । स्यत्द्नशीलेभ्यः ससुद्धेभ्यः सकाशाद्‌ । कत्वंस्‌ । इकूञ्‌ कररो- 
ठम्‌। छान्दसं रूपम्‌ ! क्तुंम्‌। हिः । अर्चिश्ुचिहस्टपिचादिकर्दिभ्य इसिः । 
ॐ० २। १०८ इति । हु दानादानादनेषु-इसि 1 यद्ध 1 इञ्‌ ज्ादघ्नाने-इस्ि। हृयते 
दीयते गृह्यते वा तहूं चिः 1 हव्यम्‌ । अर्स अवाहनस्‌ । उद कम्‌-निघ० १।१२। 
४--ण्ञु ॥ मन्व ३ । जलधारा । न्तः ॥ मध्ये । अस 

तस्‌ 1 रोगनिवारकं रलम्‌। भेषज । भिषजो वैचस्येदम्‌ । सिपज्‌-अस्‌, 
निपातनात्‌ पत्वम्‌ । यद्वा मेषं भयं रोगं जयतीति, जि जये-ड । श्मौषधम्‌ 

श्च पास्‌ । म० ३। जलधाराणाम्‌ । उत। श्रपि च । अशस्ति-सिः\ भ + शन्स . 


स्त॒तौ-क्तिन्‌।उन्तमयुरौः। अश्वाः । हे त॒स्णाः। भवय । ्रू-लय्‌ । युयं वरत॑भ्वे। 





सू०५। अयसंकाण्डस्‌ 1 ` ( रदे) 





भावार्थ--जल से येग निवररक श्नौर पुष्टि वर्धक पदार्थं उत्पन्न होते है । 
जसे जल से उत्पन्न हुये घास श्रादि से गौय श्नौर घोड़े वलवान्‌ होकर उपकारी 
दोते है, उसी भ्रकरार सव मञुप्य भ्र्न श्रादि केतेवन से पुट रह कर शीर ईश्वर 
की महिमा आन क्र सदा परर्पर उपकारी चनें ॥ ४॥ 


य मन्त्र कुछ मेद्‌ से ऋ. १। २२ । १६, है ॥ 

भगवान्‌ मनु ने कहा है-श्र. १।८॥ 

रा ऽभिध्याय श्वरीरात्‌ स्वात्‌ तिसूकषर्विविधाः अजाः । 
अप खव सखजादौ ला बीजमवासुजत्‌ ॥ ९ ॥ 


उख [परमात्मा] ने ध्यान करके श्रपने शरीरः [प्रकृति] से अनेक प्रजाश्रौ के 


उत्पन्न करने की इच्छा करते इये पहिले (श्रपः) जल को टी उत्पन्न क्रिया श्रौर 
उस्र मं चीज को छोड दिया) 


क्तम्‌ ५१ 

९१---४ । आपौ देवताः । मायौ छन्दः १ 

वलप्राप्त्युपदेशः-- यज्ञ की प्राति के लिये उपदेश ॥ 

जापो हि ष्ठा सैयोश्चुवस्ता न॑ उजं द॑धातन । 

महे रण्णय चक्षसे ॥ ९॥ 
आप॑ः । हि । स्थ । मयः-सुषैः 1 ताः । न्‌ :1ऊ्‌ जँ ! दधतम्‌. । 
मरे \ रणाय । चसे ॥ ९५ 

भाषार्थ---(प्रापः) दे जलो ! [जल के समान पक्तारौ पुरुषो] (हि) 


वालिनः \ श्रत इनिठनौ । पः०५। २। ११५। इति वाज- भूम्नि मत्वर्थीय इनि 
प्रत्ययः ! वेगवन्तः, वलयुक्ताः 1 चाजी वेजनयान्‌-निरूः२ । २८ । गावः १।२।२ 





हे थेनवः। अश्वाः \ गावः-सये प्राणिनः इत्यथैः । वाजिनौः ! लभ्यो ॐप्‌। 
पा०४। १। ५। इति चाजिन-ङीप्‌ । चा छुन्दसि। पा० ६। १ । १०६। इति जलति 
पर्वसवर्णदीर्धैः । वाजिन्यः चेमचल्यः, चलवस्यः ॥ 

आपः! १।४।३। दे व्यापयिन्यः । जलघासाः जलवत्‌ उपकारिणः, 


(२४ ) खअथर्ववेदभाष्ये ० ५। 
(य करय (जयोखुषः) खखलकारक (स्थ) होते पतो, (नाः) स ठम (नः) चम 
को (ऊर्जे) पराक्रम वा श्रप्न के लिये, (मदे) बड़े बड़े (रणाय) सं्रामि चा स्म 
दी ज्ये श्नौर (चक्षसे) [एर के] दर्शन फे लिये (दध्वातन) पुण्र क्रो॥ १॥ 

भावार्थ--जैसे जज्ञ खान, पान, खेती, बाड़ी, कला, यन्त्रःश्रावि में उप- 
कारी होता, वैसे मचुर््यो को अन्न, वल, शरीर चिद्याकी दद्धि से परस्पर 


बुद्धि करनी चाद्ये ॥ १ ॥ 
भन्न १--२ ऋग्वेद १०। & । १--२ ॥ यज्खयेद्‌ ११ 1 ५०--५२ 
तथा ३६ । १४.१६ खामयेद्‌ उत्त यर्चिंकर पपा च्रधं १०२ सू० १०॥ 


यो वैः शिवत॑मो रसुस्तस्यं भाजयतेह न॑ः । 
उश्यतीरिव मातरः ५२॥ 
यः । वः । शिव-त॑सः 1 रसः । तस्वं 1 भाजयत । दह ! नः । 
उश्तीः-दंव । मातरः ॥ २॥ 


भाषार्थे मदन्यो {] (यः) जो (चः) तुम्ह॑स ( शिवतमः ) श्रद्यन्त 
सखुलकारी (रसः) रस है, (दह) यहां [संसास्मे] (नः) हम फो (तस्य) उस 











पुक्षा! हि । निण्चयेन । स्य । श्रस सत्तायां-लय्‌ । भवथ 1 सयः; -सुवः 1 म्रः + 
भरू सतायां -किप्‌। मिञ्‌ दिंसायाम्‌-श्रखुन्‌ । मिनोति दिनस्तिदधःखम्‌ । मयः सुखम्‌ 
[र 
निघ ३। दे खुसस्य भावित्रयः कर्व्यैः । ताः श्रापो यूयम्‌। नः । श्रस्मान्‌ । ऊजे ॥ 
क्रिप्‌ च । पां० ३। २। ७६ । दति ऊर्ज वलधराखनयोः-किप्‌। चलार्थम्‌ श्न्नार्थं 
वा 1 दधातन । तक्तनप्तनथनाश्च । पा०७। १।४५ । इति इच्‌ धार्खपोपणयोः- 
सद्‌, तकारस्य तनप. श्रादेश्तः । धत्त, पोपयत । अर । मद पूजायां -सिप्‌ । मदे 1 
चिग्लाय । रखाय। स् स्वे--वजरथे क । युद्धाय । यद्वा । रमततेमवि-ल्यु्‌ 
मकारलोपश्च्छान्द्सः । रमराय । क्रोड़नाय । रणाय रमणीयाय-निस० 61 २७ । 
यत्रायं मन्त्रो भगवता यास्केन व्याख्यातः । 'दश्तसे । चक्तेव॑टुलं शच्च ¦ ॐ० 
४ । २२२ । इति चक्ति, व्यक्तायां वाचि दर्शने च-भावे श्रश्ठुन्‌ । दर्श॑नाय ॥ . 
२--शिव-तमः । अतिशायने तमयिष्ठनौ । पा०५।३) ५५ ! इति 
तमप्‌ । अतिशयेन कठयारकरः । रस; । रख श्रास्वादे-श्रच्‌. । सारः । 


मू ११ मयम कारुडस्‌ ( २५) 


का (भाजयत) भागी क्षरो, (इव) जसे (उशतीः) प्रीत्ति करती ष्टु (मातरः) 
मातायं ॥ २॥ 

भावार्थ---जैसे मातायं प्रीति के साथ सन्तानो को स्युखे देती ई श्रौर 
जैसे जल संसार म उपकारी पदार्थ हे, वैसे ही सय मलुप्य परस्पर उपकारी 
घन कर काय उखावे' श्रौर श्रानल्द भोगे ॥ २॥ 


तस्सा अरं ममा वी यस्व क्षणाय जिन्व॑थ । 
आपे जनयेधा च नः ५३॥ 


] ॥ {जिनं 
तस्मै । श्रं ! गमाम्‌ ! वः । यस्य॑ । क्षयाय । जिन्व॑य । 
ख्रापः। ज॒नयंय ! च! नु; ॥३१५ 


भाषार्थ---]दे पुखपाधी मनुष्यो ] (तस्मै) उस पुखप कै क्िथे (चः) लुम 
को (श्रम्‌ ) शीघ्र वा पूण रीत्ति से (गमम) हम पटुता, (यस्य) जिस पुद्प 
के (हयाय) पेश्वर्यं के लिते (जिन्वथ) तुम अनुग्रह करते टो । (श्राप) रे जलो 
[जिल समान उपक्रासे लोगो] (जः) म फो (च) श्रचशय (जनयथ) ठम उत्पतन 
फरतेदो॥२॥ 

भावार्थ मसे जल, श्रश्न श्राद्वि को उत्पन्न कर्के शीर फे पुष्ट करने 
श्रौर नोक्ता, चिमान श्रादि कै चलने मे उपयोगी होता है श्सी प्रकार जलल के 








भाजयते । देवुमत्ति च । पा० ३।१1 २६1 इति भज स्ेवायां-रिच्‌-लोय्‌ 1 
भागिनः खुदत । सेवयत । उश्यतीः 1 चश्च फान्तौ = ्मिलावे-शतु 1 उगित्तस्च । 
पा०४।१।६। ति खैष्‌। वा छन्दसि । पा० ६1 १। १०६ इति जसि पू 
सवर्फदो्वः । उशस्यः, कामयमानाः, प्रीतियुक्ताः । मातरः । १। २।९।जनन्यः॥ 


इ--पररम्‌ । चछ गत्तौ-श्रच। शोघ्म्‌ । यद्वा, श्रल भूपे निार ~शु । 

लस्य रल्वम्‌ । श्रलग, पर्य्याप्तं पूर्णतया । गमाम ॥ गम्ल गतौ रिच्‌-चान्द्सो 

त्ये । वयं गमथाम.भ्रापयान । क्षयाय । पएस्च्‌। पा०३।३।५६) दनि स्ति 

निवासे पेग्वर्येष्व--श्चच] निवासाय ! पेश्वर्यभाप्तये। जिम्वय । जिवि श्रीयने 

ल्‌ । थूयं तपंयथ । वर्धयथ । श्रलुगरदीष्वम्‌ । सापः । १।४। ३1 हे जल्ल- 
4 





( २६) | ` अथर्ववेदभाप्ये स्‌० ५१ 


लमान उपकारी पुरुप सव लोगो को लाम श्रौर कीर्तिं के साथ पुनजन्म देते 
है ॥ ३॥ 
इेश्॑ना वाणां प्षय॑न्ती श्चषेणीनाम्‌ । 
मपो याचामि भेषृजम्‌ ॥४॥ 
ईनाः । वाशषणास्‌ 1 क्लय॑न्तौः । चच णीनाम्‌ । 
सपः । यात्तायि । जैषजस्न ४४१ 








साषार्थ-- (वार्याणाम्‌ ) चाहने योग्य धनौ की (ईशानाः) ईश्वरी प्रीय 
(चर्षणीनाम्‌ ) स्प्यो की (च्तयन्तीः) खामिनी (शपः) जज्ञ धासा््रा [जल के 
समान उपकासी प्रजारश्रोा] से मै, (येपनम्‌.) भय जीतनेचाले श्रोपध को (याचामि) 
मे गता हं ॥ ४॥ 
भावार्य---जल से श्रन्न श्रादि श्नौपध उत्पन्न होकर भलुष्य फे धन शरीर 
चल का कारण ह । से जल के समान गुणी महारमाश्चौ से सदाय लेकर मचुध्यौ 
को श्रानन्दित रहना चाहिये ॥ ४॥ 
यह मन्व ऋ. १०।६।५। है ॥ 





धाराः । जनयथ । हेतुमति च । पा०३। १। २६ । एति जनी धरादुमवि-खिच्‌- 
लर. साहितको दीधः । यूयं धरादुभांवयथ, उत्पाद्य; भ्रजया यशसा चा 
वधंयथ । च ॥ श्रवधारणे, श्रव्यम्‌ । ससुखच्ये ॥ 


भ्--रदश्वानाः । देश पेण्वये"-शानच्‌ । ईैवरोः, नियन्बौः । वायाम्‌ 
छद लोएयत्‌। पा०२। १।१२४। इति चडः संभक्तो-स्यत्‌। श्रथ्ीयर्थंदयेगां कर्मसि । 
पा०२।३।५२1 ति कमि पम्ठी 1 घरणीयानां+धनानाम्‌। यन्तः 1 ति निचासे, 
पेश्वये च-लयः शतू1 उगितश्च । पा०४।१।६। इति ङगप्‌। ईषए्वसोः,स्वामिनीः। चर्च. 
खौनास १ छेरादेश्च चः । उ० २। १०४। दति रप कथशो-श्रनि.्च देशाः । श्रा, 
कपन्ति वशौक्कव्वेन्ति-इत्यथंः। चर्पण्यः =मचप्याः निघ० २ । ३ । पूर्ववथ्‌ 
कर्मणि षष्ठी । मद्ष्याणाम्‌ । अपः । अकथितं च । पाठ १।४। १०७। इति . 
श्रपादाने द्वितीया । जलधाराः । जलधारास्तकाशात्‌ 1 जलवत्त्‌ उपकारिभ्यो 


मष्येभ्यः। याचासिं । याच याच्जायाम्‌-ल्‌ । द्विकम॑कः । श्चं याचे, 
भा्थये। भेषजम्‌ ! १।४।४। रोगनिवर्तकम्‌, श्रोपधम्‌ ॥ 


#। 


९० ६। रयम काण्डम्‌ ! (२७) .. 


सक्तस्‌ £ ॥ 
९-४१ अपो देवताः 1 ९--र गायचौ, ४ पंक्तिः, ८८१अक्षरासि ॥ 
श्मारोभ्यतोपदेशः--श्रासेम्यता के लिये उपदेश ॥ 

शं ने देवीर भिष्टय आपे भवन्तु पीतये । 

शं योरभि ख वन्तु नः ॥९॥ 
शस्‌ ! नः 1 दुदी: 1 श्चसिष्ठ॑ये । आपः ! मदन्तु \ पीतये । 
शस्‌ ! योः 1 श्चि 1 स॒वन्तुः। लः ॥९॥ 

भायार्थ-(देवीर)दिव्य गुण वाज्ञे श्रापः) जल [जल के समाने उपकारी 
पुखप] (नः) मारे (-खभिष्यये) श्रमीण्ट सिद्धि के लिये श्नौर (पीतये) पान वा 
र्ता के लिये (शम्‌) सुख दायक (भवन्तु) दवे । श्रौर (नः) हमारे (शम्‌) रोग 


की शान्तिके लिये, श्रौर (योः) भय दर करने के लिये (रभि) सच श्र 
(सवन्तु) वपां करं ॥ १॥ - 


भावार्थ----द्रष्टि से जल फे समान उपकारी पुरुप सय केदुःलकीं 
निवृत्ति श्रौर खश्व की धद्न्ति भें प्रयज्ञ करते रहं ॥ १॥ 





र 

९--श्यम्‌ । १।३। १। छख, खख कारिर्यः । देवीः । १।४।३।चा 
धन्दस्ति । पा० ६ । १। १०६ । इति जक्ि पूर्व लवर्खदीर्घः। देव्यः । दिव्या; 1 
पसि्टये । श्रमि +- दप वान्छायाम्‌-क्तिन्‌ । शकन्ध्वादिषु पररूपं वक्तश्यम्‌ | 
धा० पा० द। १। &४। इति पररूपम्‌ । श्रमीषटसिद्धये । रापः ॥ ९।४।२। 
जलानि, जलवड्‌ शुखिनः पुरुषाः । पीतये । घुमास्थापाजदातिसां दलि । 
पार ६१४1 ६६ । इति पा पलने-क्तिनि भरन्यये स्वम्‌ । यद्वा । पा रचशे, श्रोप्या- 
यो, व्यडः चद्धौ वा-तिन्‌. क्तिच्‌. बा । यथा । पः किच्च ! उ० १।७९१। इति पा- 
त॒ प्रलयः । पिचतति पाति घा स पीलुः । कित्वात्‌ दकारः । पानाय .र्तणप्यशचृद्धये । 
शस्‌ । १।३।१। रोगब्रमनाय । योः । श्नन्यभ्योऽ पिदश्यन्ते । पा० ३1 २। 
ॐ५ । दति यु मिश्चणाभिश्ररयेः -चिच्‌, सकारप्दान्दसः यद्वा 1 यु-डोस्‌ । 


(र्ट) ` ्यर्ववेदभाष्ये सू० ६.१ 


मन्त्र 1 वव स त्वा मन्न (२० म १०द्‌०९म०४,६७। य० रदे । १२। मन्न १--३ ऋ० म० १० खु० & म०४, ६, ७। 
तथा मन्त्र २, ३ ऋ० म० २ सृ० २रम०२०, २९ द६॥ 
अप्स मे ससे अन्रवीदन्तविशव।नि भेष॒जा । 
के # १ । चवा ग्नि 
क # # कश | 
अग्नि" च विश्वशभुलम्‌ ॥ २॥ 
शचप्‌-षु । भे. ॥ शाः 1 श्न्नवीत्‌। सन्तः ! विष्वानि। भे चजा। 
स्मग्निस्‌ । च । विष्व-शभुवस्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ-- (सोमः) बडे एेश्व्यं॑वाज्े परमेश्वर मे [चन्द्रमा या सोम- 
सता ने] (मे) सभे (अरप्छु अन्तः) व्यापन शील ज्तौ मं (विग्वानि) सवं 
(भेषजा=०-नि) श्रौपधौ को, (च) श्नौर (विश्वशम्भुवम्‌ ) संसारः के सुखदायक 
(श्ग्निम्‌) श्रश्नि [विज्ुली वा पाचनशक्ति] को वत्तायादहै॥ २॥ 
भावार्थ--परमेषवर सच विधाश्नौ का पकाशकफ रै.चन्द्रमा श्रौपयियो को 
पुष्ट करता है, शरोर समलता सुल्य श्नोपधि है 1 यह सव पद्थं जसे अल दार 
च्रीषधो, अन्न श्रादि श्रौर शसेरो फे वड़े, विक्खली शौर पाचन श्वक्ति पटंचाने 
छरीर तेजस्वी करने मे मुख्य कार रोते है वैसे ही भवुरप्यो को परस्पर 
सामथ्यं दाकर उपकार करना चाष्ठिये \} २॥ 





शंयोः... -. शमनं च रोगाणां याचनं च भयानाम्‌, इति निर०) ४। २९१} भय- 
पृथक्करणाय । अभि । सर्वतः । स्रवन्तु \ सु भ्रद्रचरे । वर्षन्तु 1 

अण्सु । १। ४।३। व्यापयितृञु, जलेषु जलवद्ु रिपु मदुप्येषु- 
श्यथः । सोमः 1 अर्िस्तुखुदु० 1 ० १। १४०} इति षु प्रसवैयव्थथोः-मन्‌। 
सचति  रेश्वयंहेतुरमघततीति समः । पस्मेश्चरः । चन्द्रमः: 1 समलता । 
अन्रवीत्‌ । च.ज्‌. व्यक्तायां चाचि-लङ्‌। उपदिष्टवान्‌ 1 अकथयत्‌ 1 अन्त; । 
मध्ये । विश्वानि । सर्वाणि । सेवजा । ६।४।४। शेश्छन्दसि वहुलम्‌ । 
1 1 ९1 ७० { इति शर्लोपः। भेषजानि 1 भयनिचारणानि । शौपधानि ) 
ख । अन्ञेनेलोपश्च । उ० ४। ५०। इति श्रगि गतौ-नि, नलोपः । 
तेजः । वैश्वानरः । वह्निम्‌ । पाचनशक्तिम्‌ । विश्व-शंसुवस्‌ । किप्‌ च। 
पा०२।२।७६। इति विश्व + शम्‌+ भू-क्विप्‌, उवः, श्रादेशः । विश्वस्य 
शगतः छलस्य भावचितारं करिम्‌, सर्ुखष्ठरम्‌ ॥ 


९० ६ । अयसं कार्ड (२८ ) 
1 


अप॑ः 


त्थ 


भेषजं वरू थं तस्ये ३ ' मम॑ । 
ज्योाद््‌ च सूधे' दृश्ये ॥३॥ 


~+ 

¬ 

4८ 
[ध्‌ 


| 


| 
नापः । पृणीत । भै घजस्‌ । वरूथ । त॒न्वे । मसं । 
र सो ९ 
ज्येाक्‌ 1 च॒ । सूयम्‌ । दुे१३॥ 


सावार्थ-- द्रापः) है प्रापनं शील जलो {जल समान उपक्रारी 
पुरुषो ] ( मम ) मेरे ( तम्चे ) शरीर के ल्िये (च) नौर ( ज्येक्‌.) वहत काल 
तक ( सूर्य॑म्‌ ) चलने वा चलाने वाले सुर्यं को ( दशे ) देखने के लिये (वरूथम्‌) 
कयचरूप ( मेपजम्‌ ) भय निवारक श्रौपध फे ( परीत ) पूं कसो ॥२॥ 


€ ॐ ५ 3. 
भादाये--जैसे युद्ध मे योद्धाकी र्ता भिलम सेद्ोतीदैवेसेही 
जल समान उपद्मरी पुरूष परस्पर सदायक टकर सये का जीवन श्रानन्द्‌ से 
चटति द ॥ २३१ 


शं न माच घन्॒न्यु7 ३: शमु सन्त्वनूप्यौः । 
णं न॑ः खनित्रिमा जापः णसु याः कुम्भ जञ्ष्टताः 
क्षिवा नः: सन्तु वायिकीः ॥४१ 
श्‌ । न॒: 1 पः । घ॒न्दुन्याः । म्‌ 1 उ. इतिं । सन्तु । 
चन्‌ प्यः) शस्‌। त्‌ :1 खनति चरिः । खापः । खच्‌ । ऊ इति । 





इ-सपापः । हे व्यापयितृरि जलानि | जल समानोपकारिणः पुरुषाः ]। 
पणीत ॥ पू पालनपूरणयेः-लोर्‌, पालयत, पूरयत । भेषजम्‌ । १।४। 
४ 1 मयनिवारकम्‌ । श्रौपधम्‌ 1 वरुयस्‌ । जुचून्‌भ्यामर धन्‌ । उ० २।.६॥। र्ति 
खञ्‌, घरशे-ऊथन्‌ $ वियते शरीगमनेन । तद्धत्राणम्‌., कवचम्‌. । तन्वे । 
१।१।६। तद्वत्‌ पदलतिदधिः खरितण्च । तन्यते चिस्तीयते तनुः । शरीराय 
मम । मदरीयाय। ज्योक्‌ । ज्यो नियमे-डोक्रि । चिरकात्लम्‌ । सूयस्‌ । 
१।३॥1 ५1 जगततः प्ररकम्‌, श्रादित्यम्‌ । दु शे । दते विख्ये चं । ० २।७।११। 
ति दिर. भर दरे-तुमर्थे फे प्रल्ययान्तो निपात्यते । परषुम्‌ ॥ 


( 2० ) सअयर्ददेदभाप्ये भू ६ । 








दामि 
याः 1 कन्भे। ऋ-भू"ताः। शिवाः । नु: 1 खन्तु । वापिकीः ॥४॥ 


सावार (नः) मारे लिये (धन्वन्याः) निर्जल दश के (श्रामः) जले 
(शमः) शुख द्‌ायक्र,(उ) छरीर (श्रनृप्याः) जल वाले द्वेश के [जल] (म)गृखदायकः 
खन्तु) दोषे" । (नः) हमारे लिये (खनिन्निमाः) खनती घा कावड सं निकाले 
गये (श्रापः) जल (शम्‌. ) खखदायकत दों, (उ) श्र (याः) जो (कम्म) घडे 
मे (श्राताः) लाये गये वद सौ (शम्‌ ) खुसर दायी च, (वार्धिंकीः) सर्पा 
के जल (नः) हम को (शिवाः) खुखदायी (सन्ठु) ोच ॥ ४ ॥ 
मावार्थ---जसे जल सच स्थानौ में उपकारी रोना दै यत्ते जन समान 
उपकारी मद्यो को प्रत्येक कार्यं श्रौर परत्यक स्यान म परस्पर लाम पद्रुचाक्रर 
सुखी दोना चाहिये ॥ ४ ॥ 


षति प्रथमोऽनुवाक्तः ॥ 








४--स्‌---१।३। १ । खुखकारिएयः । नः--घ्रस्मन्यम्‌ । अपः-- 
सलानि, जलय शुरिनः पुरुपः । चन्वन्याः-- कनिन्‌. यदिपितक्ति्न्धि- 
राजि्‌. परतिदिवः । उ० ६। २५६ । दरति धवि गतौ-फनिन..। एदित्त्यार्‌ जुम्‌ 
इति धन्वन्‌ । भवे दन्दरसि । पा० ४1४ । {१० 1 इति यत्‌ । तित्‌ स्वरितम्‌ 1 पार 
६ । १1 १८५ । इति स्वरितः । धन्वनि मख्भूमो भवा शापः । ऊ दति 1 ख| 
शप्रन प्याः ! शचचुगता श्रापा यत्रेति श्रनृपो दश्तः। प्फपूरन्धुः० । पा०४।४। 
७९ 1 इति श्रञु + श्रप्-श्क्रारः समासान्तः 1 उद्दनोद्‌श्चे। परा०६।३1६ 
इति श्रष्‌ शब्दस्य श्रकारस्य ऊकारः । पूर्ववडू यत्‌ भव्यः स्वरितश्च । अनूपे 
जलपाय दशयं सवा श्रापः। खभिचस्तः 1 सनु श्रवदारस-श्रस्मान््दुन्दुः 
क्ति प्रत्ययः । श्राधघातुक्स्यड्‌ चलैः । पा० ७।२। दप } इनि इडागमः 1 कतरे 
मंम्निस्यम्‌ । इति मप्‌. चनित्रेर श्रसचिेयेर निृंत्ताः पषोद्धवाः । कुस्म । 
कु भूमिं उम्मतिं जलेन । उन्‌भ पूरश-श्रच्‌। शकन्ध्वादित्वात्‌ सगुः 1 घटे.दलये 1 
पा-भताः \ न्‌ दर्से-क्त । त्रदोभेः-दतति भत्वम्‌ 1 श्राहनाः, श्चानीत्ताः 
शिवाः । खुखदाज्यः । वाकिंवरीः । चन्दत्ति ञ्‌ 1 पा० ४।३। ६ । एति 
वपां + टञ्‌ । उमेप्‌। जसि पूर्घसवंणदीर्धः। वार्पिकयः, वर्पस भवाः ॥ 


स० 9 । यथसं काण्डम्‌ ( ३९ ) 








अथ द्वितीयोऽद्ुबाक्तः ॥ 
न 
सक्तस्‌ 9-॥ 

९-०॥ इन्द्राग्नौ देवते । ९-४, ६, उ अनुष्टुप्‌ ८०८४, १ च्िष्टुप्‌ 

९९ ५४ अक्षराणि ॥ ` 
सेनापतिलक्तरानि--सेनापति कषे ल्तण ॥ 

स्त॒वानमग्न पा व॑ह यातुधानै किमीदिनम्‌ । 

त्वं हि दैव वन्दितो हन्ता दस्यव सूविथ ॥ ९॥ 
स्तवानस्‌ 1 श्मग्ते। ऋ 1 वहु ! यात्‌-घान॑स्‌ । क्लिसीदिनस्‌ । 
त्वस्‌ । हि षदेव), न्दतः । हन्ता । दस्य: । वुषूनिय ॥ ९॥ 


भाषार्य-(श्रम्ने) दे शर्ते! [श्रनि समान परतापी] ( स्तुचानम्‌ ) [तेरी] 
स्तुनि छर्ते हुये ( याटुधानम्‌. ) पीड़ा देने दारे ( किमीदिनम्‌.) यह च्या यद्‌ 
वपा हो रहा है पेखा कटने घाले लुचरे को ( श्राव ) ले श्रा ! (हि) ष्यौकि 
( देव ) हे सजन्‌. ( स्म्‌.) वृ. ( वन्दितः ) स्वति फो धाप्न करके ( दस्योः) 
प्योरया डफ का ( हन्ता) एनन कर्तां ( यभूवचिथ) हृश्राथा॥१) 








९-स्तुवानम्‌ ! पम्‌ स्तुतौ-लरः 'नच्‌, । श्रि भलघातुभर्वा० । 
पा० ६। 1 ७७ । प्रति उच्‌ । त्वा प्रसरन्तं स्तुचन्तम्‌ । ने । १।६।२। 
श्रग्नि शव्द यास्येन बहुविधं व्याख्यातः, निख० ७ 1 १४। दे वदने, हे पावक 
हे श्रग्िवत््‌ तेजस्िन्‌ सेनापते ! ख-वह्‌ । श्रानय 1 यातु-धानम्‌-ङ्वा- 
पाजिनि० 1 3० २।१। रति यत ताडने-उण्‌ । यातुः पीडां दधाति ददाति । 
दुध्राञ्‌्यास्फपोयरदनेधु-युच्‌। पीड़ाप्रदं सक्लसम्‌ ।{िसौदिनस्‌ । किम्‌+ 
श्द्ानीम्‌ वा किम्‌+ ददम-पनि । किमीदिने क्रिभिदानीमिति चरते फिमिदं 


( दय ) सअयर्वदभाष्ये सू० 9} 


ए) त 





भावार्थ--जव भ्रग्नि के समान तेजस्थी श्रौर यशस्वी राजा दुःखदायीः 
लुतयौ [ चगल सनोर ] श्रौर डाक रौर चोरौ फो श्राघीन करता दैतो शश्र 
ल्लोग उखे बल श्रौर प्रताप की प्रशंसा करते शरीर राज्यमें शान्ति फैलती रै ॥६॥ 

( किमीदिन्‌ ) शब्द का श्र्थं भगवान्‌ यास्क ने ध्रव क्याो र्दा है वा 
यह दधा यह थया दो रहा है पला क्ते हये छली, सूचक धां चुगलस्रोर क 
किया है, निरु० ६। ११ ॥ 

छाञ्यैस्य परमेष्धिम्‌ ज तवेदु स्तन वशिन्‌ ! 

पभ्ने' तौ लस्य प्राशान यातुधानान्‌ वि ल॥पथच ॥२॥ 
्आाज्य॑स्य । प्र से -स्थिन्‌ । जात-वेदः । तनू -वश्िन्‌ । 
अग्नः । तलस्य । ५ । श शान्‌ । यएत-धान।र्‌ । चि । लापय ॥२॥ 

भाषार्य--( परमेष्ठिन्‌ ) हे बड़ ऊंचे पदवाले ! ( जातवेदः ) हे श्षान वा 
न के देने वाले ! ( तनूवशिन्‌ । ) शरीरो को वशम सर्खने हारे ! (श्रगने) 
श्नग्नि, राजन्‌ ! तू ( तौलस्य ) तोल से पाये इये ( ्राय्यस्य ) घृत का ( भर- 
श्रशान) भोजन कर । श्नीर ( यातुधानान्‌ ) डखदायी रत्तसौ से ( चिलापय ) 
विललाप कसा ॥ २॥ 








किमिदमिति वा पिश्युनाय चरते-निरु० ६1 १९ 1 ति यास्कवचनात्‌ किमिदानीं 
घतते -किमिदं नर्तते- इति एवमन्वेपमाणः किमिद, पिश्यनः । साधुजनयैरिणं, 
खदा विख्युद्धिः, पिश्यनम्‌ । हि । यस्मात्‌ । श्रव्यम्‌ । दैव 1 १।४।३। 
हे ्योतमान } राजन्‌ ! 1 वन्दितिः । वदि स्तुत्यभिवादयोः--क्त । स्तुतः । नम- 
स्छतः। हन्ता । इन--तुच्‌ । टननकर्ता, घातयिला। द्‌स्यौः 1 यजिमनिश्चन्धि- 
कसिजनिभ्यो युच्‌.। उ० ३। २०। इत्ति दखु उपत्तये-युच्‌। वस्यति परस्थान्‌ 
नप्शयतीति । चौरस्य । शतोः । बक्रूविय ॥ भू सत्तायां पराप्तौ च-लिट्‌ मध्य- 
मैकवचनम्‌ । त्वं भवतति स्म ॥ भ ॥ 
२-्राज्यस्य-। आङ्‌ +श्रज् भिश्शे गतौ-क्यप्‌, न लोपः! क्म॑खि पष्ठी, 


ज्यते शरीरेण । आज्यं, धृतम्‌ 1 परसे-स्थिकन्‌ । परमे कित्‌ । उ० ४। १० 1 
इति परमे +षठा गततिनिद्ृतो-दइनि, स च कित्‌ । दलन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ! 


० 9 ॥ मयं कारडम्‌ ( ३३ ) - 


र 


भावार्थ-जेसे श्वग्नि सयुयादि फे तौल व परिणाम से द्यि इये धृतादि 
हषनं सामग्री को पाकर भज्यलित होता है पैसे द्ये प्रतापी सजा भरज्ाका दिया 
श्रा कर लेकर दु्टौ को दण्ड देता दै, उससे भ्रजा सद्‌ा श्रानन्द्‌ युक्त रदती दै २॥ 


वि ल॑यन्तु यातुधाना श्मत््त्रिणो चे किसीदिनैः । 
भ्म दृम॑ग्ने नो इविरिन्द्रश्च म्रतिं हर्यतम्‌ ^ २॥ 





वि 1 जपन्त } यातु-धानः! स्त्त्विणः । ये! किसीदिन';। अय 
दरदस्‌ ! ग्ने । न्‌:1 विः दन्द्रैः\ च । मतिं । हर्थातस्‌ ५३१ 

साषाप--- धे) जो (याठधानाः) पीड़ा देने हारे, (अच्िरः) पेट भरे 
घाल्ते (किमीदिनः) यद दया यद्‌ प्या, पेखा फरने याले लुतरे है] [वे] (विलपन्तु) 





प!” ६।२। & 1 द्त्यल्ुक्‌ । स्थास्थिन्स्पणाम्‌ । चा० पा०म। ३। &9 । इति 
धत्वम्‌ । परमे उत्तमे पदै स्तिषटतीति परमेष्ठी । रे उच्चपदस्थ राजन्‌ । 
जात-रेद्‌ः । विक्रार पदयोः पूर्वपदधरटतिस्वरत्वं च । उ» ४। 
२२७ । इति जतत +चिद्र क्षाने, वए चिदुललाभे-श्रद्रन. । जातं प्रादुभ्टरतं वेदो 
छनं धनं चा यस्मात्‌ स जानवेदाः । जातवेदाः कस्माज्‌ जातानि वेद जातानि 
सैनं विद्धु्नति जाने चिद्यन दति चा जातचिन्तो घा जातधनो जातविद्योवा जातः 
प्रमानो धा-द्नि निय० ७ 1 १६ 1 दे जातधन, दे जातप्रक्षान । तन्‌ -वध्विन्‌_ ॥ 
घण्ठोऽस्यस्य--नि । दे तनूनां श्रस्माकं शरीराणां चशयितः। शखग्ने । 
म०११ ह अग्निवन्‌ तेजस्विन्‌ । तीलस्य । तुल उन्मने- धञ्‌ । तोस्यसे 
उन्मीयते स्ुत्रादिना द्रत्ति तोलम्‌ । तोल-अस्‌ । कर्मसि पष्ठी । तौलम्‌ । तोलेन 
परिमाणेन एनम्‌ । प्र ~+-सणान ॥। चर्त भोजने-लोय्‌ । दलः श्नः शानन्‌ सो । 
पा० २1 १।८२। दति एनाप्रत्ययस्य शानच्‌ । दौ परतः । चतो देः । पा० ६। 
४1 १०५1 शति रेलु क्‌ त्वं भरोजनं कुरु! भक्त्य । यातु-धानान्‌ ॥ 
मं० ?। पीड़पदान्‌ सच्तसान्‌। वि +लापय ॥ हेतुमति च। पा०३।६१ 
२६1 इति वरि धिकृत । लप भपे-रिच्‌-लोद्‌। चिज्ापेन शख चचनेन युक्तान्‌ 
स ॥ 

$--विलपन्तु १ लप कथने--लोय्‌ । चितं लपनं परिवेदमं वन्तु ॥ 

1 


( ३४ ) अयर्ववेदभाष्ये मू 9 
*_ ~ ___----------------------- 
विलाप करै । (श्रथ) श्रौर (श्गने) हे श्रगिनि (व) च्रौर (इन्द्रः) दे वायु, ठम दोनो 
(इदम्‌ ) इस (दविः) होम समघ्री को (अति दयंतम्‌ ) अंगीकार करो ॥३॥ 
भावार्थ---जैखे श्रग्नि, वायु के लाथ दवन सामग्री से प्रचंड होकर 
दरमन्धादि दोषौ कां नाश करती है वैसे छी अग्नि के समान तेजखी श्रीर वायु 
के खमान वेगवान्‌ मदाभ्रतापी खजा से दुःखद्‌पयी, स्वार्थी, बतचने लोग शअरपने 
किये का दंड पाकर विलाप करते है तथ उसके राज्य मेँ शान्ति दोतती दै ॥ ३॥ 


अग्निः पूवैः आ रभतां मन्द्रे नुदतु बाहुमान्‌ । 
ब्रवीत सवो' यात॒मानमयस्मीत्येत्य ॥ 9 १ 


पथिः) पुषेः खा ।रभतास्‌। य । इन्द्रःनुद्तु \ वाहु-मान्‌। 


न व्य चव 


ववौ 'तु। सवैः । यात-मान्‌ । श्चयस्‌ ! श्चस्मि 1 इतिं । स्या-इत्य' ॥४॥ 


भाषार्थ--(पू्वः) सखिया (अग्निः) श्रम्नि रूप राजा (श्रारभताम्‌ ) [शश्र 


मो] को पकड़ लेवे, (वाहुमान्‌ ) प्रवल भुजा चाला (इन्द्रः) चायु रूप सेनापति 
(भददतु) निकाल देवे । (सवैः) प्क एक (यातुमान्‌ ) दुःखदायी सत्त (पत्य) 
श्राकर (श्रयम्‌ श्रस्मि) यह मै ह- (दति) पेखा (वीतु) कदे ॥ ७ ॥ 





यातु-धानाः । म- १। पौड़प्रदाः, रात्तसाः। अल्त्विणः । श्रदेस्तिनिश्च । 
उ० ४। ६ । इति द्‌ मक्तरो-जिनि । शरदनशीलाः, उदरपोपकाः । क्िसमीः 
दिनः ॥ म० १ । विषुद्बुद्धयःपिश्यनाः। अय । रनन्तरम्‌ श्रपिच । इदम्‌ । 
रस्त॒तमुपस्थितम्‌ । प्रय । भ० १ । श्रग्निचत्‌ तेजस्विन्‌ याजन्‌ । हवि ॥ १ 
४।३। दानम्‌ । हव्य' दव्यम्‌ । श्राह्ानम्‌। इन्द्रः । १। २। ३ । परमेश्वर्यवान। 
वायुः । वायव्‌ वेगवान्‌ राजा । प्रति+हयंतस्‌ । द्यं गतिकान्त्योः-लोर 1 
युवां कामयेथां, खीकुरुतम्‌ ॥ 


४--ऋअिः । म० १९1 श्रग्निवत्‌ तेजखी राजा) पर्व, । पुल निमन्ञररे 
निवासे वा-च्रच्‌ । पुरोगामी; सुरथः । परार भतासर । रभ रभस्ये उपक । 
राड पूचेकात्‌ रभ स्पशं--लोट्‌ । स्परशतु 1 निखदणावु । इन्द्रः १।२।३ 
वायुःवायुवहू वगत्रत्रे रजा । ग्र + नुदतु 1 खद भरणे त॒दादित्वात्‌ शः। प्र स्यतु । 





सू 9 । मयं कार्डस्‌ (३५ ) 





पवन 
भावाथ--जच श्रग्नि के समान तेजस्वी श्रर चायु के समान वेगवान्‌ महा 
भाप राजा उपद्रवियो को पकड्ता श्रौरः देश से निकालता है तथ उपद्वसी लोग 
श्रपन। श्नपनां नाम ज्ेकर उख राजा के शरणागत होते है ॥ ४॥ 


8 वीये [| व ॥ [य 
यभ्यांमतेर्ं = म्रणेोँब्रहि यातुधानान्‌ 
नु चक्षः ! त्वया सवं पर्तिप्ताः परस्तात्‌ त जायंन्तु 
म्र वाणा उपंदृम्‌ ५४१. न 


[4 ०२०) ४.१ 
पश्याम । ते । वौयस्‌ । जात-वेदः \ प्र \ न॒ः। नहि" 
यातु-धानार्‌ । नृ-चक्षः ! त्वयां । स । परि-तस्ाः। पुरस्तौत्‌ । 
ते। श्रा । यन्त॒ । म~त वाणाः । उप॑ । इदम ॥५॥ 


भाषार्थ-( जातवेदः ) हे कषान देने हारे वा वहत धन वाले जा ! (त) 
तेरे (वीर्यम) परक्रम को (पश्याम) दम देखे,(नृचक्तः) हे मदुष्ये। के दे लने हारे | 
(भः) हम (याठुधानान्‌ ) दुःख दायी राक्तसौ का (पत्रूदि) बतादे । (त्वया) तुभः 
से (परिततताः) जल्लाये हुये (सये) बद सखव (भरन्रुवाखाः) जय बोलते हुये (पुर- 
स्तात्‌) [तेरे] श्रागे (दम्‌ ) इस स्थान मँ (उप श्रा यन्तु) चले श्रावं ॥५॥ 


व 
श्रपसार्यतु । बाहुमान्‌ । तदरयास्व्यस्मिक्षिति मतुप्‌ । पा०५.1 २। &४। भूमः 
निन्दाप्रशंसासु नित्ययेगेऽतिशायने । संसर्गेऽस्तिचिवक्तायां भवन्ति मतुबा- 
दयः ॥ १ ॥ कारिका ॥ इति व्ुशब्दात्‌ मशंसाया मतुप्‌ 1 प्रवलसुजः । महा- 
वली । व्रवीतु । बुभ । कथयतु । सर्वेः 1। निखिलः । यातु-सान्‌. । 
छवा पा० उ० १1 १। इति यत ताडने-उर्‌ । तते मतुप्‌. पूर्ववत्‌ निन्दए्याम्‌ । 
थातथो यातना चियन्तेऽस्मिन. सख यातुमान. पीड़ावान. महापीड़ाकारी । 
अयस्‌ ॥ पतन्नामकोऽहम, । दरति 1 पवम्‌। श्रा-इत्य । समास्ेऽनन्‌पूवे 
कत्यो ठ्यप्‌ । पा० ७1 १। ३७। इति श्रा + दइ, गतौ-इति क्त्वारस्यस्य ल्यवा- 
देशः । दस्यस्य पिति रति० । पाण्दे । १।७१॥ इति तुक्‌ अ्रागमः । अागल्य ॥ 
५-पद्रयामं । दश्िर्‌ प्र्षणे-लोद्‌ । पाघुध्मास्था० । पा० ७ । २ । ७८ । 
शति शपि पश्यादेशः ! श्रवलोकयाम । वीर्यम्‌ । वीरस्य भावः, चीर-यत्‌। 


( ३६ ) अयर्ववेदभाष्ये ० ७ । 


कवक ५ > 





भावार्थ राज्ञाकोयेग्य दकि श्रपने राज्य. म चिद्या प्रचार करे, सय 
रजा पर ष्टि रयखे श्रौर उपद्रचिरयो को धछरपने श्राधीन सर्चथा रष्स्रे किं घट 


लोग उफी श्राक्षा को सव॑दा मानते रदे ॥५॥ 
जा रंभस्न जातवेदौऽस्माका्थीय जक्किचे । 
दुता नौ अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ चि टप ॥ ६ ॥ 
खा । रभस्व. । जपत्‌-दै द्‌ : । स्माकं । अर्या । जच्छिये। द्तः। 
न्‌: 1 ञ्चग्ने । भुत्वा । यातु-धानान्‌. । वि 1 लएपुच्‌ ॥६॥ 
साषा्थ- (जातवेदः) हे छान वा धन देनेवाले यजय्‌ ! (श्रारभच्) यस्थिं 
फे पकड़ ले, (धस्माकर) हमारे (श्र्थाय) भ्यो जन के लि (जप्िपे) त्‌ उत्पन्न 


हश्ना दै । (न्ने) हे श्रग्ने [सेनापते] (नः) दमाय (दूतः) दून (भूत्या) दोर 
(यातुधानान्‌ ) इःख दायियेों से (विलापय) चलप करा ॥६॥ 





4 
यद्वीर साधु । तत्र साधुः । पा० ४ 1 ४। &८। इति यत्‌ । तित्‌ स्वरितम्‌ । पा० 
६। १। १८५ । इति स्वरितः । पराक्रमम्‌ सामर््यम्‌ । जात-वेद्‌ः । स० २।हे 


जातगरजञाने । नः ॥ श्रक्थितं च । पा० १1 ४।५९१ इति । कर्मत्वम्‌ । श्रस्मान्‌ थति 1 
म+्रूहि ॥ न्‌ व्यक्तायां वाचि लोट , द्विकर्मकः 1 धकथय । यातुधानान्‌ 
म० ९। पीड़ा प्रदरान्‌ र्तसान्‌ । चु चक्ष; । चषि; पश्यतति कर्मा । निघध० ३। 
११ । चन्ति व्यक्तायां वाचि-श्रखुन्‌, नन्‌. मय॒ष्यान्‌ चष्टे पश्यतीति नचत्ताः। 
क चे. | ए ॥ 
दे मचुष्याणां द्रष्टः, थना उपदेशक्त ! त्दया + श्रग्निना,छग्निचत्‌ तेजस्विना । 
परि-तस्नाः । सम्यग्‌ दग्धाः ! पुरस्तात्‌ । श्रमे । ते । पक्तिद्धाः 1 आ+ 
यन्तु । च्छेन्॒ अर-त्र्‌ वाणाः । मन्ज--्ानच्‌.। प्रक्थयन्तः, जयं अ्रलपन्तः 1 
चदम्‌ । रंए्यमानं स्थानम्‌ ॥ 
. ६ आ+रभस्व । म०४। ध्पङ.+रभ स्परशे-लोर्‌। निगदा ! जात- 
वद्‌ । म० २। जातप्रक्लन | अस्याक । श्रन्त्यलोपण्डुल्दसः 1 श्रस्माकम } 
५५ 
अयथ । श्र्थ याचने-घञ् । प्रयोजनाय, धनाय । जक्षिपे । जनी प्रादुरभा- 
वे लिट्‌, स्व जातवानसि । द्‌ तः । डुतनिभ्यां दीर्थश्चः 1 उ० ३।९६०। इति दढ 


स्‌ ७ 1 ` त्रैयसं कर्डम्‌ ` ( ३७ ) 





४ 
#1 





भावार्थ-( दूत ) का रथं शीन्नगामी श्नौर सन्तापकारी है, जैसे दूत 
शीघ्र चल कर खंदेश पटुता है वेखे दः विज्ञुली रूप अरभ्नि शरसे मे पविष्ट 
करर वेग उत्पश्न करता है श्रथवा काष्ट श्रादि का जलाता है, इसी प्रकार 
छग्नि के समान तेजस्वी छरीर प्रतापी राजा श्रपनी भजा की दशा का जान कर 
यथोचित न्याय करता श्रौर दु्ौ का दर्ड देता है ॥६॥ 


त्लमग्ने यात॒घान्‌ानुप बहुं इहा वहु । 
सधे षामिन्द्रौ गच्छ णापि श्सीर्षाणिं दृश्चतु ॥ ७॥ 
त्वङ्‌ । श्चं । यात्‌-घधानत्‌ । उपं-बद्धान्‌ । इह ! आ । वहु । 
ह ०५ प्प तशि १ 
य । सुवास! इन्द्रः। वज्गण। अपि! शर्वा । बृश्वतु ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ- (श्रग्ने) हे छ्ग्नि! (त्वम्‌) तू (उप बद्धान्‌) चद घांधे टये (यातु- 
धानान्‌) दुःखदायी सात्तसें के (दद) यहां पर (श्वह्‌, लेश्रा । (चरथ) श्चौर 


(शः) वायु (वजे ख) कुर्दाडे से (पपाम्‌.) इनके (शीपांशि) मस्तक के (अपि) 
भी (जश्चतु) कार डालते ॥अ॥ 

भादार्य-श्रग्नि के समान प्रतापी श्नौर (इन्द) चायु के समान वेगवान्‌. 
राजा उत्पातियें को कारागार म डां दे श्नौर उनके सिर उड़ा दे॥ 
दसी प्रकार सव मनुष्य श्राध्यात्म विषय मे श्रास्मा.के सेनानी, श्रौर लोभ, 





ककण याष 
गततौ-क्त । यद्धा टद्‌ उपतापे-त दीर्घश्च । दवति गच्ठुति दुनेत्युपतापयतीत्ति 


दतः । वार्ताहरः खन्देशदरः । संतापकः । श्रग्निः । सखश्यं । श्रग्निचत्‌ 
तेजस्विन्‌. यजन्‌ । यातु-धपनान्‌ । म ९ । पीड़ाभदान्‌ । विलापय । 
भ० २। चिलापयुक्तान्‌ कुर, रोदय 1 

ऽ9-यातु-घानान्‌ ॥ म० ९ पीड़ाप्रदान्‌। उप-बद्धाद्त ॥ षरध वन्धने-क्त- 
दद्चन्धनयुक्तान्‌. । ह्‌ । निपातस्य च ¦ पा०६।२। १३६। इतति दीर्घः । रत्र । 
ऋय ॥ च । तदनन्तरम्‌ । रुषम्‌ ॥ यातुधानानाम्‌ । इन्द्रः ॥ ९ ।२।३। 
वायुः । चायुबदु वेगवान्‌ । परमै्वयचान्‌ ॥ वञ्ञेण । ऋेनदराग्रवञ्जविभ० 1 
उ० २। २८ । ति यज गतौ-रन्‌ । कुलिशेन, कुठारेण । पपि ॥ एव,अवश्वम्‌। 
द्रमीषाणि । शीर्यग्च्चुन्दस्ि । पा० ६1१1 ६०। इति शिरः शब्दस्य शौर्षम्‌ 


(श्ट) अयर्ववेदभाष्ये | म० ७। 
मेद, शादि फो शयु, च्रौर गदस्थिति में एहपति के सेनापतिश्चौर विघ्नो का 
चेरी मान कर योग्य व्यवहार करे ॥ 
सूक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
९-४ ॥ खथिः सोसष्च देवते । ९-३ अनुष्टुप्‌ ८८४, ४ चिषटुप्‌ 
९९०८४ ऋक्षराणि ॥ 
सेनापतिलन्षणानि-सेनापति फ लक्षण ॥ 

इदं ह्‌ वियौतुषानान्‌ न॒दी फेनैमिवा वहत्‌ । 

थ इदं खी पुमानकंरिह स स्तु वतां जनः १९॥ 
दद्‌ 1 हविः । यात-घानान्‌ ! नदौ । फोनस्‌-दव । श्रा । 
वहत्‌ । यः । इदस्‌ । स्वी। पमान्‌ । अकः। इह । स 


स्तवतास । जनः ५९५ 

भाषाय (इदम्‌ ) यद (दविः) [हमारी] भक्ति (यातुधानान्‌ ) रक्तो को 
( श्रावदहत्‌ ) जे श्रावे, ( व ) जसे (नदी) नदी ( फेनम्‌.) फेन को। (यः) 
जिस किसौ ( पुमान्‌.) मनुष्य ने श्रथवा (खी) खीने (इदम्‌ ) इस [पापकर्म] 
को ( शकः ) फिया है (खः जनः) चद पुरुप ( स्तुयताम्‌ } [ तेय ] स्तुततिः 
करे॥ १॥ 

भावाय--पजा की पुकार खुनक्रर जव राजा दुष्टौको पकडता है,श्पराधी 
खरी श्रोर पुरुष श्रपने श्रपरयधं को श्रंमीकार करः लेते प्रौर उस्र पतापी सजाकी 
स्तुति करते दे ॥१॥ 


सान्ककपरनयाम्य 


आदेशः । शिरांसि, मस्तकानि । चरश्चतु । ्रोवण्चु चदन, ठदादित्वात्‌ शः। 
छिन्त ॥ 

। ९-उददर्‌ । प्रस्तुतं, क्रियमाणम्‌ । हविः! १।४! ३।दानम्‌ । भक्तिः। 
भ्ाचाहनम्‌। यातु-धानान्‌ १ १।७। १। पीड़ाप्रदान्‌ रक्सान्‌। नदय ! 
भन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः । पा० ३। ९ । १३४ 1 इति णद्‌ ध्वनौ-पचादयय्‌। 
गरे नद्‌ इति पाठात्‌ टिात्‌-डीप्‌ । नदति प्रवाहवेगेन शब्दायत इति । नः 





९० ८ । रयम कार्डसू । ( ३६ ) 





(सी) शब्द का श्रथं सग्रह करने हारी वा स्तुति योग्य, शौर [ पमान्‌ ] का 
श्रथ रत्तकचा पुरुषार्थौ रै। 


ञ्जयं स्तु वान आगमदिमं स्य प्रतिं हंत । 
| कम | क~ क 

दह स्पते वश लन्ध्वाग्नौषोम्‌ा वि विच्यतम्‌ ॥ २॥ 

श्यस्‌ । स्तुवानः। खा । गम॒त्‌! इसम्‌ । स्म्‌ । मतिं । हुर्य्‌ त॒ । 
| [ख्‌ ८५] ए 

वृह सुपते । वश । लुढ्ध्वा । अरययीषोमा । वि । विध्यतम्‌ ॥२॥ 

साषार्य-- (अयम्‌) यह [शच] (स्वुवानः) स्तुति करता इश्रा (शा 
गमत्‌ ) श्राया है, (शमम्‌) इसका (स्म) शचग्थ (धत्ति हय॑त) तुम सव खागत 
करो । (बृदस्पते) दे बडे यडा के रच्तक राजन्‌ ] [दृस्रेषेरी को] (वशे) वशश में 


, (लम्ध्वा) लाकर [चत्तमान दो], (अग्नीषोमा =०-मौ) हे अभिनि श्रौर चन्द्रमा! 
तुम देनो [अन्य वैरस्य को] (चि) अनेक भांति से ( धिध्यतम्‌ ) ताड ॥ २॥ 


कस्माच्‌ नदना भवन्ति शन्दचत्यः--निर० २। २४।नदनशीलाःसरित्‌, तरङ्गिणी । 
फन्‌ । फेनमीनौ । उ० २1 ३। इति स्फायी छद्धौ-नक्‌.फेशब्दादेशः । स्फायते 
घर्थते स फेनः दिरुडीयम्‌ , ससुद्रफेनम्‌। ख-+-वहत्‌ । वह पभरापये-लेर्‌ । 
श्रानयेत्‌ 1 स्त्म । स्तायते २ । ॐ० ४। ९६६ । इति स्त्यै संहतौ, ध्वनौ - डट्‌, 
ङीप्‌ । स्त्यायति शब्दयति गृणाति चा गुणान्‌ सा 1 यद्वा, ष्टुञ्‌. स्तुतौ-उट्‌ । 
डीप्‌ । स्तौति णान्‌ वा स्तूयते सा खी । नारी । पुमान्‌ । पातेडमञ्न्‌ । 
उ० ४। १७८ दति पा र्तणे ङमखुन्‌ । डिनत्धौत्‌ रिलोपः। पातीति पुमान्‌ मञुष्यः, 
पुरुपः 1 शकः । इरज्‌ करणे-लुडः 1 दल्ड्धाव्भ्यो दीधांत्‌०। पा० ६। १1 द८ । 
इति सि शस्यस्य कार लोपे तलोपः श्रकार्पति। स्तुवतासू । ष्ञ्‌ स्तुतौ- 
लोट्‌) छन्दसि शः स्त॒तिं करोल । जनः । जनी प्राडुमाचि, घा जन जनने-चच्‌। 
जायते जनयति चा स जनः । लोकः 
२--यमू । शद्रुः । स्तुवानः । ध्‌ स्तुलो- शानच्‌ । युपमान्‌ स्तुवन्‌ 
आ~+खगमतू ! गम्ल गतो--लुड्‌.। आगतवान्‌ । इमम्‌ । शत्रुम्‌ । सूम ॥ 
श्रव्यम्‌. भीत्या । ति +-हयंत । दयं गतिकान्त्योः-लोद्‌ । युं प्रतिकाम- 
ध्वम्‌ , स्वक्रीयत्वेन परिगृद्सीत। बृहसरूपते । तदुषदतोः फरप्पयोश्चोरदेवतयोः 


( ४० ) अयर्वदेदभाप्ये भू} 


[क ए म 


भावार्थो शत्रु राजा का प्रभुन्य मानकर शरणागन ष्टौ, राजा 
शरोर क्म॑चासे उसका स्वागत कर । प्रतापी राजा द्रे वैरी क्रो श्रमद्म 
श्रादि. से श्यपने श्राधीन स्वे । श्रौ श्रन्य चैस्यि को (दरग्नीषमा) दंड गेनर्मे 
अग्नि खा भरचंडश्रीर न्याय कर्ने मे (सोम) चन्द्रमा सा शान्त सवमा 


रहै ॥२॥ 
यातथानस्थर सोप जह्‌ भजा नयस्व च ॥ 


{नि स्त वानरस्य पादय परमदयुतावरम्‌ ॥२॥ 


यत_चाद स्य ! सोम-~प ! जहि ! थ -जास्‌ ! नयस्व । च । 
निः । स्त्वर्नस्य । पातय्‌। परम्‌ । अक्षि । उत । स्वरस्‌ 1३४ 


भाषाय--(सोमप) दे श्रत पीने हारे [प्जन्‌] द्‌, (यानृधानस्य) पीड 
देने दारे पुरुप के (श्रजाम्‌ ) मचप्यौ को (जरि) मार, (च) श्रौर (नयस्व) जेया । 
(निस्तुयानस्य) श्रपस्तुति [निन्दा] कस्ते ह्ये [शन्नु की] (परम्‌ ) उत्तम्‌ [दय] 


खय्‌ तलोपश्च । वार्तिकम्‌ , पो० ६। १।९५७1 इति घ्त्‌ + पतिः, सुट्‌ श्रागमः, 
त्ारलोपश्च । हं छदतां महतां विदुपां पालयित, विदन्‌. रजन्‌ ! । वशे । 
घशिरण्यो रुपखंख्रानम्‌ । वा० ! पा० ३। ३। ५८1 दति वन्त स्पदाया--प्‌ । 
अधीनत्वे, श्रायत्ततायाम्‌ । . लर्घ्वा 1 लम प्राप्तौ-क्त्वा ।श्रानीय। प्राप्य [न्य 
श्रं तिष्ट, इति शेपः] 1 पस्यीपौसा । अग्नि एच सोमर्चेति न्दे । द्गः 
सोमवरुणयोः । पा० ६।३। २७ । ति र्वम्‌ । श्रग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः 1 पा० 
८।२।८२। इति पत्वम्‌ । सुपां खछलुक्‌० 1 पा०७। १।३६ । शति पूर्घस्र्वण 
दीधः । श्रत्तिंस्ठखडइखधुक्ति० । उ० १। १४० । इति पु पेश्व्यधरसवयोः-मन्‌ 1 
स्वति पेश्वयंहेतु भवतीति, यद्वा सवति सौह्ि श्रमृतसुत्पादयतीति सोमः। 
वायुः । चन्द्रः । चलवधंकोपधचिश्चेपः। श्रुतम्‌ । श्रग्निः । श्चग्निवत्‌ तेजः 1 
वायुः, षायुवड्‌ वेगः, श्रथवा चन्द्रयत्‌ प्रजाये शान्तिप्रदशुणः 1 श्नेन सेनापति- 
शणद्धयवर्णनम्‌। वि ॥ चिचिधम । चिध्यतस्‌ 1 व्यध ताङ़ने-लोट । युवां ताडय- 
तम्‌. न्य पापात्मानम्‌ ॥ 

३--यातु-घानस्य । १।अ७।१। पौड़ापरदस्य  सोभ-प ! शातोऽलुपस- 


भे कः । पं०३। २।२। इति सोम + पा पाने-क । हे अस्तस्य पातः ! जहि । 





= 








० ८। भ्रथमं काण्डम्‌ ( ४९ ) 


॥ भो 





की] (उत) श्रौर (श्रवम्‌ ) नौची [शिर की] (अक्ति) श्रांख को (पातय) निका- 
लदे॥३॥ 

भावार्य--- समप] श्रसृत पीने हासा शर्धात्‌ शान्त स्व भाव यशस्वी 
राजा दुष्टौ काना करे श्रौर पकड़ लावे। निन्दा पैलाने हारे भिध्याचारी 
शश्र को नष्ट चष्ट करदे कि वद पापौ श्रपने मनके भीतरी कुविचार श्र 
वाष्िसी खच श्रौर पाप कम श्रीदे ॥३॥ 


चज्चपामग्ने, जनिमानि वेत्थ॒ गुहा सुतामच्िणौप 
जातवेदः ! तास्तव" ब्रह्म॑णा वाद्धानो जद्यं पां 
शनतहं' सम्ने ॥ ४ १ 
यत रधम्‌ । ण्न ; जनिमानि । वेत्यं । गुहा । उतास्‌ । 
श्रतरिगणैम्‌ ! जालत्‌-वै दुः । तान । त्वम्‌ ।व्रस्म॑णा। ववृधानः । 
ददि । एयम्‌ । एत-तदम्‌ । च््ने. ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ---(जानयेदः) हे श्रनेक्र चिश्चा वाले घा धन चाके ! (श्रम्ने) श्मनि 
[श्रिनस्वन्दय साजन्‌ ] (यत्र) जहां पर हा) चणा म (सताम्‌) वत्तंमान 
(पपा) इन (्रचनिखाम्‌ ) उद्र पोयकों क (जन्मा नि) जन्मो फो (वेत्थ) त्‌ जनता 
~~~ 
हन दिंनागत्यो--लोय । नाशय । अ~जास्‌ 1 जनम्‌। मचप्यान्‌ । नवस्व ॥ 
श्नानय । नि; 1 सवेण, श्रपवाद्रैन । निषेधेन । स्तुवानस्य । म० २। स्तुवतः 
गत्रो: ! पातय । पन श्रधोगततौ-खिच्‌ लो 1 श्रधोगमय, च्यावय । परस ^ 
चग । पा० ३.1३ । ५७। दति पृ-पालने पूतौ च--श्रप्‌ । थे प्ठम्‌ । उच्चम्‌ । 
मसि । श्रयत) उ० २।१५६। इति श्र्.व्यापतौ-किसि । द्धा । श्रु व्याली 
धन्‌ { चम्त्‌;, नैप्रम्‌। अवरम्‌ 1 ग्रदिद्टनिधिचिगमष्च । पा०२३।३।५२८॥. 
दति न~क्रृष्‌. व्रसग-श्चष्‌ । न वियत इति । निरुटम्‌ , नीचम्‌ ॥ 
-श्द \ अग्निवत्‌ तेजच्तिन्‌ यजन्‌ । जनिमानि जनिमूङ्भ्यामिमनिन्‌ । 
० । १४६ । इत्ति जनी भ्राुसवि-द्मनिन..। जल्मानि, उत्पत्तिकारणानि, ¦ 

1 





( ४२ ) अथर्ववेदभाप्ये भ० € । 


हे । (शमने) हे ्ग्निरूप राजन्‌ | (ह्मण) वेद श्चन [-वा श्रन्न चा धन]से (वाच्र- 
धानः) बढता हुश्ा (त्वम्‌) तू ( तान्‌ ) उनकी श्नौर ( पषाम्‌ ) इनकी ( यत- 
तर्द॑म्‌ ) सैकड़ौ भकार की हिला फो (जदि) नाश्त फर ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--श्रभ्नि के खमान तेजस्वी मदावली राजा गु उपद्रेवियां का 
खोज वरे श्नोर उनका यथा नीति कड़े कड़े दण्ड देकर भजा मे शान्ति रलं ॥०॥ 


सूत्त्स्‌ ८ ¶ 
4 ~र 
९-४॥ ९, २ विष्ठे देवा देवताः, २, ४ अधिदेवता । चिष्टुष्‌ 


छन्दः ९९०८४ अक्षराणि ५ 
सर्व॑सम्पत्ति्रयलोपदेशः-- सध सम्पन्तियौ के लिये भ्रयज्ञ का उपदेश 


ञ्जर्मिन्‌ वसु वस॑ घारय॒न्त्वन्द्रः पूषा वरूणो 
भिन्नो ग्निः । इममादित्या उत विभ्वे चद्‌ वा 
उन्त'ररिथन्‌ उथोतिषि धारयन्तु ५९ ॥ 
खर्मिर्‌ । वसु' । वसवः । धए्रयन्तु । इन्द्रः । पूषा । वरुणः । 
मिचः । श्च्चिः । इसम्‌ । श्ादित्याः। उत विश्वे \च्‌। दे वाः। 
उत्‌-तंरस्मिर्‌ । ज्योतिषि । धारयन्तु ५९५ 


0 कि 1 





वेत्य । विद शाने-लय्‌ । त्वं जानासि । गुहा । इणपधन्लाभीकिरः कः । पा०३। 
१९1 १३५ 1 इति ह संबरणे-क,टाप्‌ च । गदति र्ततीति ! खुपां खुलुक्‌० 1 पा० 
७। १। ३8 । इति विमक्तिलोपः 1 गुहायाम्‌, गततं, गहरे, शुप्तस्थाने । सुतास्‌ । 
श्रस सत्तायां -शतु । विद्यमानानाम्‌ । निचसताम्‌ । अचिरास्‌ । १।७। २1 
अद्नशीलानां, उदरपोषक्राणाम्‌ । जात-वेदः । १।७।२1 दे जात्तवि्य | 
ब्रह्मणा । शेनाीऽच्च । उ० ४ । १४६। इति इषि इउद्धौ-मनिन., नकारस्य 
अकारः, रत्वं च । बह्म श्रघ्नम्‌-निघ० २1 ७। तथा, धनम्‌-निघ० २। ९०। 
वेदेन । वेदक्ञानेनं । परमेश्वरेण । ववृधानः । इ चद्धो-लिर्‌ः कानच्‌ , 
छन्दसि दीर्घः भड्द्धः। जहि # म० २ मारय । त्रत. तंस १ शतं बहुः 
नाम--निघ० ३। १। तुद िखायाम्‌-घल्‌ । बहुविधं सनम्‌ ॥ 


सू०५८। मयम कार्ड । (दे) . 


भाषार्थ--( वस॑वः } पारिया के वसानेवा्ते वा प्रकाशमान, शे देवतां 
[अथात्‌ ] ( दैन: ) परमेश्वर वा सूर, ( पूषा) पुष्टि करने वाली परथिवी, 
( चरणः ) मेध, ( मिन्नः ) वायु, नौर ( अग्निः ) अग, ( श्रस्मिन्‌.) इस पुरुष 
मे [ सुभा में ] ( बु ) धनको ( धास्यन्तु ) धारण करे । { ्रादि्याः ) भकाशु- 
चाले [ बड़ विद्धान्‌ शूरवीर पुरुप ] ( उत च ) ओर सी ( विश्वे } सव ( देवाः) 
भ्यवहार जाननेदारे मादास्मा { इमम्‌ ) इसको | सुभको ] ( उत्तरस्मिन्‌ ) श्रति 
उत्तम ( ज्योत्तिषि ) ल्योतिमं ( धारयन्तु ) स्थापित करें ॥ १॥ 
भावार्थ---चतुर पुरुपा मदुष्य के लिये परमेश्वर श्नौर संसार के सय 
पदां उपकारी दते है ! अथवा जो सूर्य, भूमि, मेघ, वायु, श्र रग्नि को 
0 





९---पस्मिन्‌ ॥ उपासकेः मयि, इयर्थः । म०४। वशु ॥ शृस्व स्निहि- 
्रप्यसि० 1 उ० १। १० । इति चस श्राच्छादने, निवासे दीप्तौ च-उथरत्ययः । 
निवासयितु भकाशमानं घा धनम्‌ । वखवः । पूर्ववत्‌ , वस्र-उ । ्वसोवसीय- 
गरेयसः 1 पा० ५।४। ८० । अ्रत्र वयुशव्दः भरशस्तवाची । प्राणिनां घासरयितारः, 
श्रकशमानाः } भ्रशस्ता देवाः, इन्द्रादयो मन्नोक्ताः । धारयन्तु । धुन्‌ धारशे- 
छरादिः । स्थापयन्तु । इन्द्रः ॥ १।२ } ३ 1 परमेश्वरः । सूयः । पूषा । 
श्चन्युत्तनपूपन्‌० । उ० ९। १५६।६ति पुष पुष्टौ, पूय चद्धौ-- कनिन्‌ पत्ययार्तो 
निपात्यते । पष्यति पूपति वा वधत्ते धान्यादिमिः, पोपयति वाननैः प्रजाः । पृथि. 
चीनाम-निध० ९।१। वरुणः । १।३।३ । ्रणोति वियते वाऽसौ वरुणः । 
इष्टिजलम्‌. । मेधः । सिचः । १।३।२। इमिन्‌ पक्तेपणे-क्त । चायुः । 
श्रदरभिमानी देवः-हति सायणः । शिः । ९1६1 २। श्रो्वजाटरवैचुतादि- 
रूपः प्रकाशः 1, चद्निः। इमन्‌ । उपासकम्‌। खादित्याः ।अध्याद्यश्च ! 
उ० ४! ११२ । शति श्राङ्‌+-ङदाञ्‌. दाने, वा दीपौ दीप्तो-यक्‌. । निपातितः । 
यद । दित्यदित्यादियपच्युत्तरपदाण्णयः। पा० ४। १।८५.। दति श्रदिति-ण्य- 
भत्यः , श्रपत्याथे । दितिः = पृथिवी-निघ० १। १ । वाकू-निध० १ । ११ । 
्दितिर्दीना देवमाता--निर०४। २२। श्रथास्य [आदित्यस्य] कमं रसखादानं 
रपिमथिश्च रखधारणं यच्च किंचित्‌ भरवलदहितमादित्यकमे व तच्चन्द्रमसरा 
वायुना संबत्लरेरेति संस्तवः । निर० ७। ११! श्रादातारः, अ्रहीतारो शुणा- 
नाम्‌ । भ्रकाशमानाः । भूमिपुत्रः, देशदितैपिणः । सरस तीपुत्राः, िद्धासः । सूय 


( ४४ ) अयर्ववदभाष्ये स्‌० € । 
न व च 
समान उम्वम गुण बाले श्रौर दुसरे शर वीर विद्धान्‌ लोग ( श्रादिस्याः) जो 
वियाके लिये शरीर धरती श्र्थात्‌ सव जीवो के लिये पुत्र समान सेवा करते है, 
नीर जो सूर्यं के समान उ्तम गुणो ते भकाशमान ददै, षे सच नरमूपरण पुरां 
मद्य फे सदा सदायक श्नौर श॒भचिन्तक रते हें ॥ १॥ 
अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्त॒ सूया स्चग्निरत वा 
हिरण्यम्‌ । सुपतना अस्मद घरे भवन्तृत्त मं नाकमधि 
रोहये मम्‌ ५ २१ 
ञस्य । दे वाः! श्र -दिष्ि । ज्योतिः । श्वस्तु । येः । शम्निः। 
डत । वा । दिर॑ख्यस्‌ । स-पत्ौः । श्स्मत्‌ । अधरे । भवरत । 
उत्‌-तमस्‌ 1 नाकस्‌ । अधिं \ रोहय्‌ । दमम्‌ ॥ २१ 
भाषार्थ- देवाः ) हे व्यववहार जाननेदहारे मदात्माश्रो { ( शस्य) सके 
[ मेरे ] ( प्रदिशि) शासनम ( ज्योतिः) तेज, [ श्र्थात्‌ ] ( सयः ) सूय, 
( श्रग्नि; ) श्रग्नि, ( उत वा ) श्नौर मी ( हिरण्यम्‌ ) खवणं ( श्रस्तु ) दोचे 1 
( सपलाः ) सव वैरी (स्मत्‌ ) दम से ( श्रधरे ) नीचे ( भवन्तु ) रद । (उत्त- 
मम्‌ ) रति ऊचे ( नाकम्‌ ) खख मं ( एनम्‌ ) इको [सुभ को] ( श्रधि) 
ऊपर { रोय =०-यत ) तुम चद्ाश्रो ॥ २॥ 





वत्‌ तेजखिनः। देवाः। १।४। ३ ¦ दिवु व्यवहारे-त्रच्‌ । व्यवक्ारिणः 1 भरका- 
मानाः । उत्‌-तरस्सित्‌ । उक्छृ्टे । उयो तिपि । चुतेरिसिन्नादेश्च जः। 
उ०२। ११० । इति द्युत दी्तो-इसिन्‌., दस्य जः। तेजसि.प्रकाशे । धारयन्तु । 
स्थापयन्तु ॥ 

२~--अस्य ॥ उपासकस्य । देवाः 1 म०९। हे धकाशमया व्यवहरिणो वा 
मदिशि । सम्पदादिभ्यः किप्‌ वा० पा० ३।३। &४ । पूर्वात्‌ दिश दाने, 
श्राज्ञापने- किप । ्रदेशने, शासने, श्राज्ञायाम्‌) ज्योतिः 1 म० १। तेजः, 
काशः । भूः । १।३।५। सरणशीलः, भरकः । श्रदविशेषः । अग्निः 1 


९० ८ । अथं कारडस्‌ ( ४९) 


-------*- 





सावार्थ--प्रकाश वाले, सूय. शरग्नि कि शौर खुचणं श्रादि की विघायें, 
श्रथवा सूरय, श्रग्नि शरोर खवर के समान प्रकाश वाले लोग, पुरुषार्थौ मलुष्य के 
छधिक्रार मेँ रहँ श्रोर वद यथायोग्य शासन करके सर्वोत्तम छख भगे 1 २॥ 
येनेन्द्रय समभरः पया स्युत्त मेन्‌ त्र ह्ध' णा जत्तवेदः। 
तेत्‌ त्वस्॑ इ ह व॑ं यैमं सजातानां शरैष्ट्य्‌ आ 
चेयं नम्‌ ५ ३॥ 


। . 

येन । इन्द्राय ! स॒सू-खरभरः । पायैसि । उत्‌-तमेन । जरह्मंणा । 
[च [प | 

जात वं दः । तेन । त्वस्‌ । श्च । इह । वधय! इमस्‌ । 


न ० ए 
स-जातानर्‌ । ग्रेष्ठय । आ ! धू हि ! रनम्‌ ॥३॥ 





[मि 


म० ९ 1 दावानलजाखरवैद्ुतादि रूपः पाचकः । हिरण्यम्‌ । दर्य॑तिः कान्ति- 
कर्मा-निध० २। ६। र्यतः कन्यन्‌ दिर च 1 ॐ० ४ ।४४। इति हस्यं गत्तिकान््योः- 
छन्यन्‌ . दिःदरेशः 1 र्यते काम्यते तद्‌ । यद्धा, ट्‌ दस्णे-कन्यन्‌ दविरच । दियते 
जनाल्जनं व्यवदरार्थम्‌ +श्रथया द्रव्यसखभावत्वात्‌ नैकत्नास्य स्थितिः 1 दहिस्स्य. 
नामसु-निघ्० १।२। दयतेः प्रेप्साकर्मरः--निख० २। १०। सुवणम्‌ । तेजः। 
सउ-पलत्राः । खद ~+ पत्‌ पतने पेये च~न श्रयः, सहस्य सः। सह पत्तन्ति 
यत्तन्ते पकाः, यद्धा, सद पत्यन्ते श्वय भवन्ति । खद पतित्ववन्तः । शत्रवः ॥ 
धरे 1 न +-धुञ्‌-श्रच्‌, नस्तमसः, न धियतेऽसौ । नीचाः, दीनाः, अपः 
छष्टाः । उत्‌-तमम्‌ ! उत्‌+तमप्‌ , श्रतिशयेन उत्छृष्टम्‌ । यद्वा, उत्‌ + तमु . 
ध््यायाम्‌ ~ शरच्‌ । भद्रम्‌ , उच्छृष्टम्‌ । नाकच । कं खम्‌ श्रकं दुःखम्‌, 
तन्नास्यभेन्नि नाकः । नश्राणलपान्नवेदानासत्या० । पा० ६। ३ । ७५ । इति 
नञः भरुनिमाचः 1 श्रथन पिनाकादयश्च । ०४ । १५ 1 दति शी प्रापशे-्ाकं- 
धरस्थयः, टिलोपः । नाक श्रादित्यो भवतति नेता भासां ज्योतिषां प्रणयोऽथ यौः 
कमिति खुख्ननाम ततूप्रतिषिद्धं भतिप्रिध्यते--नि० २। १४। खर्ग॑म्‌ 1 खुखम्‌ । 
न्राकारम्‌ | श्रादित्यजोकम्‌ । अधि । उपरि । रोहय । खद जन्मनि, भण्टु- 


भवि-रिच्‌-लोय्‌ । पक चचनं वहुवचन । उन्नयतत यूयम्‌ । दमम्‌ ॥ उपासकम्‌॥ 


( ४६) अयर्वकेदभाष्ये सऽ ६ । 


भाषार्य-- (जातवेदः) दे चिक्षानयुक्त,परमेपचरः ! तूने (येन उत्तमेन त्रष्णा) 
जिस उत्तम वेद्‌ विकान से (दन्द्राय)पुख्पार्थी जीच फे निये (पयांसि)दुगधादि स्सों 
को (समभरः) भरसथसाहे । (तेन) उसी से (रन) दे पानस्द्प परमेश्रयर ! 
(त्वम्‌ ) तू (इद)यदां पर (श्रमम्‌ )दसे (सु) (वर्धय) दृद्धि युक्तं कर(सजानानाम्‌) 
ल्य जन्म वले पुर्पौ मे (रष्टय) श्रेषठ पद्‌ पर (पनम्‌ ) सको [सुम पमो] 
(श्रा) यथां चिधि (घेषठि) स्थापित कफर ॥३॥ 
भावार्थ--परस्मेश्वर पुरुपार्थियो फो सद्‌! पुष्ट शरीर श्रानन्दिनि करता 
हे । मयुप्य फो प्यल करके श्रपनी घ्रेष्टत्ता शरोर ध्रतिष्टा वद्ानी चादिये (३1 
(श्नि) शब्द्‌ दश्वरवाची है. इस मे यद धरमाण है- मनु २1 १२३ । 
तमेके बदन्त्ययिसनुमन्थे यजापतिस्‌ 
इन्द्रमेके ऽपरे प्राणसपरे व्रह्म शाग्वतस्‌॥ ९५ 
इसको कोर श्रभ्नि, दूसरे मय, श्रीर प्रजापति, कोई न्द्र, टूसरे प्राण श्रौर 
नित्य ब्रह्म कदते है ॥ 








३े---येन } ब्रह्मणा । इन्द्राय ॥ १1 २। २। जीवाय, पुरपाधिने जीघ्राय । 
सम-सभरः । इश्ठम्‌ भरण, पोपरो-लङ सिप्‌ । सम्यम्‌ तवानसि पोपित्त- 
वानसि। पयांसि । १।४।१ इुग्धानि, इग्धघुतादिपदार्थान्‌.! उत्‌-तमेन । 
म० २॥ श्रतिधेष्ठेन । ब्रह्मणा । १1 ८1 81 वदस्षनन।जात-वेद्‌ः} १। ७। 
२। हे जातपरक्षान, परमेश्वर । तेन । बरह्मणा । ञ्य । दे श्ानस्वरूप परर 
मेश्वर]। इहु । । शत्र, अस्मिन्‌ जन्मनि । वर्धय । घ्रघु-रिच्‌. 1 समर्धय । 
दम्‌ ॥ उपासक, माम्‌ । स~जातानास्‌ । समान + जनी पादुभवि-~क्त।जन- 


स्षनखनां सन्‌लोः । प!० ६1 ४। ४२ इति श्यात्वम्‌ । समानस्य दन्दस्य. 
मरूध०॥ पा० ६।३। ८८। हति समासे समानस्य सभावः । समानसन्मनां 


क्वङुटुम्बिनां कटि (९ 
स्वकु टुम्बिनां मध्ये । ग्रेष्टयं । . गुरखवयनव्राह्मरादिभ्यः कर्मरि च 1 पा० ५ । 
१। १२४ । इति धेष्ट-प्यञ्‌ । श्रेष्ठत्वे, भरधानये । सा । समन्तात्‌-यथाविधि) 
धेहि । डुधाञ्‌ धार्रपोपणयेाः--लोय्‌ । धास्यमसथापय 1 एनस्‌ । उपास - 
कम ॥ 





सू ८ । मयं कारुडस्‌ ( ४७ ) 
न ~~~ ~ 
1, क (~ 
एषा यज्ञम॒त वच दद ऽहं रायस्पोष॑मत चिसा- 
| 
न्यग्ने । सपलां अस्मदधरे भवन्तत्तमं नाकमयिं 


रोहयेमम्‌ ५ 9 ॥ 


आ । रुषम्‌ । यन्तम्‌ । उत । वचैः । ददं । हस्‌ \ रायः । 
॥ चित्तानि | । 

पोषम्‌ । उत । चित्तानि । श्चग्ने । सु-पत्नः । श्स्मत्‌ ! अ्ध॑र। 

भवन्त ! उत्‌-तमस्‌ । नाकस्‌ । अधि । रोहय्‌ ! दुमस्‌॥ ४॥ 


भाषार्थ-- (अग्ने) हे परमेभ्च | (पपयाम्‌ } इन के [अपने लोगो] के दिथे 
(यक्षम्‌ ) सत्कार, (उत) शरीर (वर्चः) तेज, (रायः) धन की (पोषम्‌ ) वदती 
(उत) शरोर (चित्तानि) मानसिक वलो को (अदम्‌ ) म (श्रद्रदे) महस करता 
हं । (सपल्ञा>) वैरी लोग (श्रस्मव्‌ ) हम से (अधरे) नीचे (भवन्तु) दोव, (उत्त- 
मम्‌.) शति ऊचे (नाकम्‌ ) खख सं (पनम्‌ ) दसको [सुभे] (शधि) ऊपर 
(योहय) चदा ॥ ४ ॥ 


भाकाय~-उुद्धिमान्‌ नीति निषु धुरुष श्रमे पत्तवालो के किये हये 
उपकार, श्रौर सतकार को खधन्यवादं स्वीकार करे नौर विपद्ियो.को नीचा 
` दिखा कर श्चपनी धरतिष्ठा वद्ाचे ॥ ४॥ ‡ 
शस मन्न का उन्तसयार्धं मन्त्र २ का उन्तसार्धंटहै॥ 








४- रषास्‌ । स्वपुरूपाणम्‌ । यच्म्‌ ॥ यजयाचयतविच्छम्रच्छर त्तो नङ्‌ । पा० 
३! २ 1 &० । इति यज्ञ देवार्चादानसङ्गतिकरणेषु-नडः । पूजाम्‌, कीतिम्‌ । 
वर्च; । सर्वधालुभ्योऽ्न्‌। उ० ४। १८६ । इति वच॑ दी्तौ-अघन्‌ । निच्ित्‌ 


शाययुदात्तः । वर्च॑ः; श्रन्ननाम-निध० २।७। रूपम. तेजः । आरा-ददे । आड. 
पूर्वात्‌ डदाञ्‌ प्रदणे-लय्‌ । शरदं एदसामि, स्वीकरोमि 1. रायः । रतेडः । 
उ० २। ६६ 1 इति रा दाने डे प्रत्ययः, रे । धनस्य । पोषस्‌ । पुष पुष्टौ-घञ्‌+ 
पोपणं वर्धन सचद्धिम्‌ । रायस्पोषस्‌ ॥ षष्ठ्याः पतिपुज० । पा० ८1 २।५३। 
इति विसर्गस्य सः! चित्तानि \ चित क्ने-क्त । मनांसि,नामसवलानि। अग्ने 
म० ३ । दे परमेश्वर । सपना... “'. "दसस । व्याख्यातम्‌ २॥ । 


+ 








( ४८ ) अयर्ववेदभाष्यै सू० ९०। 
सुत्त ॥ ९० ॥ - | 
९--४ ॥ वरूणो देवता । ९ २ च्ष्ुप्‌ २ ४ अनुष्टुप्‌ । ` 
वरुणस्य ऋरोधः धचरुडः--वख्ण का क्रोध धचरुड दै ॥ 
अयं द बानामससे वि राजति वशा एह सृत्या 
वरूणस्य राज्ञः । ततस्परि ब्रह्मणा शाश्णदान 
उग्रस्य मन्योरुदिसं नयामि ॥ ९ ॥ 
यस्‌ \ देवानास्‌ । असु": । वि । राजति ! वप । हि । 
सत्या । वरणस्य ! रान्न । ततः 1 परि । ब्रह्मणा । श्दानः 
छगस्य । म॒न्योः । उत्‌ । इमस्‌ । नयसि ॥९॥ 





। भाषार्थ--(अयम्‌ ) यद्‌ (देवानाम्‌ ) विजयी महात्माश्चो का (श्रस्रः)पा- 
रद्‌एता [चा प्रज्ञावान्‌ वा प्राणान्‌ | परमेश्वर (चिशाजति) वड़ा राजा है,(वरूणस्य) 
वरर ` श्र्थात्‌ चति श्रेष्टः (राज्ञः) राजा परमेश्वर की (वशा) इच्छा (सस्या) 
सत्य ( हि ) ही है । (ततः) इस लिये ( ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान से ( परि ) सवथा 
(शाशदानः) तीण होता टुश्च में (उदरस्य) प्रचंड परमेश्वर फे (मन्योः) कोधसे 
(शमम्‌ ) श्ल के! [अरपमे को] (उत्‌, नयामि) छुडाता हं ॥ ९॥ 





९---अयस्‌। पुरोत । देवानास्‌। १।४।२ । दिव्यशुएवतां विदुषाम्‌ । 
पसरः 1 श्सेरुरम्‌ 1 उ० १।४२। इति श्रु त्त पे-उरन्‌ । ज्नित्वादिनित्यम्‌ । 
पा० ६। १। १६७ 1 इति निवा आद्युदात्तः ॥ श्रस्यति शचून्‌ । यदा, श्रख गत्ति 
दीष्त्याद्‌ नेषु-उरन्‌ 1 श्रसखति गच्छति व्याति सवं, दीप्यते खयम्‌. श्रादक्ते 
घा साधून्‌ । यद्ा । श्रञ्ुः भराणं राति ददातीति, श्रु + रा दानाद्‌ानयोः-क। 
मेधनाम-निघ० १। १०। श्रसुरत्वं धज्ञावत्वं वानवत्वं वापिनासु रितिधन्ञानामा- 
स्यत्यनथांनस्ताश्चास्यामथां वसुरत्वमादिलुक्तम्‌-निर० १०।३७ ।प्ते ्ता। शरः । 
व्यापकः । दौण्यामानः । ब्रहीता । प्राणदाता 1 भज्ञवान्‌ । यद्धो, मेघवद्‌ उदारः 1 
ध्रुणविरेषेणमेतत्‌। वि । विशेषेण । रजाति ॥ राज्‌ दीपौ 1 दौष्यते, टे 
हेश्वरी भवति-निघ० २।२१। वश्चा 1 चशस्पृदि-घप्‌ , टाप्‌ । दच्छाःर्एृदय । 


सू० ९० ॥ मयसं काण्डम्‌ (४६) 


भ म ज 9० ० ~ त ननन 


व क 
भावा्य--सच शक्तिमान्‌ परमेश्वर के क्रोध से डर कर मचुष्य पापम 
करे श्रोर सद्‌ा उसे पसश्न रक्लं" ॥ १॥ 


नम स्ते राजन्‌ वरुगास्त॒ मन्यवे विश्वं ह्य 
निचिकेषि दुग्धम्‌ 1 स॒हस'मन्यान्‌ भ्र सुवामि साकं 
शतं जौत्ाति श्यरदुस्तवायम्‌ ॥२॥ 





क 


नमः! ते ! राज्ञम्‌ ! वरुण । श्चस्त । मन्यवे ! विश्व॑म्‌! हि । 
डय । नि-विकेषि । द्रग्धर्‌ । सरस्छम्‌। सन्यान्‌। प्र! सवामि। 
साकर्‌ । शतम्‌ । जीवाति । शरदः \ तव \ श्यस्‌ ॥ २॥ 
भावार्थ--{ वरुण ) दे श्रतिश्रष ( राजन्‌ ) चड़ प्टेश्वयं षाले, सजा, 
( ते ) तुक ( मन्यवे ) फ्रोध्ररूप को ( नमः } नमस्कार ( स्तु ) ोवे, ( उच्र ) 


हे प्रचंड ! त्‌.( विण्वम्‌ ) सव (हि) दी! दुग्धम्‌) द्रोद को ( नि-चिकेषि ) 
खदा जानता द । [अ] ( सरसम्‌ )खद्टस्र ( अन्यान्‌ )दसरे जीर्वो को (साकम्‌ } 





हि 1 धवश्यम्‌ 1 यस्मात्‌ । सत्या \ तस्मे दितम्‌ । पों० ५।१।५ इति 
सन्‌~-यत्‌. खाप । सद्धथो हिता) वितथा । वरूणस्य । १।३।३। चिथते 
स्योक्रियते स्र वरुणः । श्चतिश्ेण्टस्य । परमेश्वरस्य । रातः । राजति, 
पेण्वर्यकर्मा-निध०२। २१ । कनिन्‌ युल्रपितक्तिराजि०। उ० १ । १५६ । इति 
राज़ दीतौ-ेय्वये" च -कनिन्‌ । स्वामिनः, श्रधिपतेः, देष्वरस्य । ब्रह्मण । 
१।८} ४] वेदपतानेन । श्वाश्चदानः । शङ्ल शातने यङ लुगन्ताहू छन्दसि 
शानच । शाश्चद्रमानः-निर० 2 । १६ 1 श्रत्यथ तीणः । पिजयी 1 उरस्य । 
ऋनेन्द्राग्र बज्‌० । उ०२२।२८ । इति उच समवाये-रक्‌.। उच्यत्ति क्रुधा सम्बध्यते । 
उत्कटस्य, धनगडस्य । सन्योः । यजिमनिशुन्धिदखिजनिस्यो युच्‌ । उ० 
21 २० । इति मन प्राने गर्वे, धनौ च~भावे क्तरि वा-युच । मन्युमन्यतेदी्ि- 
कर्मगः चोधकर्म॑णो यथकर्मरो वा-निस०१०। २६ । क्रोधात्‌ । उत्‌+नयामि। 
उपसर्गय व्यत्रधानम्‌ । ऊध्वं गमयामि, मोचयामीत्यथः॥ 

०--~ राजनं । म० १। दे पेश्वयेवन्‌। वरुणा ॥ म० १ । हे परमेश्वर | 
सन्य 1 म० १। क्रोधाय, करोधरूपाय । नि-विकैषि 1 किं प्राने-लय्‌ , 


1 


(०) अरयर्व्वदभाष्यै म० ९०1 


व 
र्‌ 





यक साथ ( अवामि ) चे वदता ह्र, { ते ) तेरा ( श्रयम्‌ ) यदद [ सेवक ] 
( शतम्‌ ) सौ (शरदः) शर्‌ ऋतुश्रौ तक ( जीवाति ) जीता ग्दे॥२॥ 
भावार्थ-- सर्व परमेश्वर के पटा कोधर से भय मानकर मदुष्य पातर्का 
से वचं श्रौर सव के स्थ उपकार करके जीवन भर श्रानन्द भोगे ॥ २॥ 
यदुवक्यानु तं जिह्यं इजिनं चहु । 
ध : (क | 
राज्ञस्त्ना सत्यधंर्मणो मुज्ञासि वरु णादुहुम्‌ ॥ ३१ 
यत्‌ । वक्यं । अनर तम्‌ ! जिद्‌ वयां । वृक्िनम्‌ ! वहु । 
राच्रः। वा । सुत्य-धंर्मणः । सुयुसिं । वरुणात्‌ । शम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ---[दे ्ात्मा !] ( यत्‌ ) जो ( बडु ) टुत सा (श्नृतम्‌ ) अस्त्य 
शर ( घरूजिनम्‌ ) पाप ( जिहया ) जिह्वा से ( उवप्थ ) तू चोला र । ( चदम्‌ ) 


मै ( त्वा ) तुभ को ( सत्यधमंणः ) सच्चे धर्मात्मा वा न्यायी, ( घच्णाच्‌ ) सव 
म श्रे ्ठ परमेश्वर ( याक्तः ) साजा से ( सुञ्चामि ) दुता ह ॥३॥ 








ुदोत्यादिः: शपः श्लुः । त्वं नितसं जानासि । द्रु ग्धम्‌ ॥ इद जिघांसायाम्‌- 
भावे-क्त । द्रोदम्‌ , श्रपराधम्‌ । सहसस्‌ } सदो वलमस्त्यस्मिन्‌, सदस्‌ + 
श्परत्ययो मत्वथे 1 चहुनामः निध०३ । १। वहन्‌ , धनेकान्‌, । सन्यात्‌ । 
माच्छशाक्सिभ्यो यः । ड० ४ । १०६ 1 इति न प्रारने, जीचने--य प्रत्ययः ! 
श्ननिति जीचतीति श्रन्यः । जीचान्‌ , धाशिनः। इतरान्‌ वा । अ+सृवासि । 
पूडः. मेररे, ठदार्दिः, डिव्वाद्‌ श॒णपर्तिमेये उवङ । भकेष्ण भ रयामि, अर्व 
, नयामि, उपकयोमि । साकम्‌ । श्ण्भीकाप०। उ०३।४द। इति पो चन्तकर्मरि- 
"कन्‌. ! सह+सगम्‌ । श्रातस्‌ \ वडुनाम, निघ० ३।-२ । हीः 1 जीवाति । जोच 
भाणध्रारणे-लेर्‌ , लेटोऽडाटौ । पा०३। ४ । &४। इति ्राडागमः 1 जीवेच । 
, शरद्‌: ! शरुद्‌ भसोऽदिः । ॐ० १। १३० । इत्ति शृ दि सायाम्‌--्दि । काला- 
भवनोरत्यन्तसंयोगे । पा” २ । ३।५। इति द्वितीया । श्रािवनकातिक-मास्- 
युक्तान्‌ ऋतुचिशेपान्‌ । संवत्‌सरान्‌ ॥ 

र--यत्‌ । वचनम्‌ । उवक्य । चरून्‌ व्यक्तायां वाचि--जिर्‌ , स्वम्‌ उक्त- 
षानसि । अन्तस्‌ 1 न ऋतम्‌ । श्रसत्यं । मिध्यासापराम्‌ । जिद्वया+ 


२० ९० 1 रथं काण्डम्‌ (५९) 





भावार्थ--नो मुप्य मिथ्यावादी दुराचासे भी दोकर उस प्रथ की 
शरण जेते श्रौर सत्कर्म मे भड्त ते है, पे लोग उस जगदीश्वर की न्याय 
स्वस्था के श्रदुसार दुःख पाश से चूटकर श्रानन्द भोगते है ॥ ३॥ 


स॒ञ्ञामिं त्वा वैशनानराद॑ण वान्मंह तरुपरि । 
सजातानु'येहा वद्‌ ब्रह्म चप चिकीहि नः ५४१५ 


मृञ्चामि । त्वा । वै श्वान्‌ रात्‌ । श्चर्ण वात्‌ । महतः । परि । 
स॒-जातार्‌ ! उय॒ । इह। आ । वदु । दर्म । च । अप, 
चिकीहि 1 नः ५४१ 


भाषा्थ-- दे्रासमा !{ ] (महतः) विश्वाल (श्रवात्‌) समुद्र के समान 
गंभीर (चैश्चानरात्‌ ) सच नसौ फे दित कारक घा सथ के नायक परमेश्वर से 
(त्वा) ठ फो ( परि सु्ामि ) मै चुंडाता ह । ( उग्र ) हे प्रचण्ड स्वभाव 
{ परमेश्वर !] { सजातान्‌ } { मेरे ] त॒ल्य जन्म वालो को (दृ) एस 
पिषय में (श्रावद) उपदेश कर (च) रौर (नः) हमारे (ब्रह्म) वैदिक कषान को 
(श्प) श्रानन्दं से (चिकी) तू जान ॥ ४॥ 


ओधायहिदाग्रीवाऽप्वामीचाः 1 उ० 1 १। १५४! इति जि जये-चन्‌ , हुक्‌. आ 
गमे निपातितः। जयतति रसमनया। रसनया। वृजिनम्‌  चजेः किच्च । उ० २।४७। 
दति वृजी वजेने-दनच्‌ ,स च कित्‌ । पापम्‌ । वहु } श्रधिकम्‌। रात्तः ।म०९। अध्य 
च्षात्‌। त्वा त्वाम्‌ । सेचकम्‌*श्ात्मानम्‌। सत्य-ध्मणः। धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ + 
वा०्प्‌ | ९। १२७४1 इति सत्य + धर्म +- निच्‌., चडत्री्टौ । यथाथन्यायखमाव्ात्‌ 
सुद्चामि । स॒च्ट मोक्ते-लय्‌ । मोचयामि, वियोजयामि । वरुणात्‌ ॥ म०१९। 
थे ष्ठात्‌. परमेष्वरात्‌ ! अहम्‌ । उपासकः ॥ 

४--परि+सुञ्चामि । म०३॥। सर्वथा मोचयामि  वेध्वानरात्‌ 1 
न्‌ श्रापयो-अच्‌। नृणातीति नरः पुरपः 1 विश्वश्चासौ नरश्चेति । नरे संकायाम्‌। 
प० ६ {३ १२६ । इति विद्वस्य दीधः । विष्वानर प्पव चश्चानरः । स्वाथ च्‌! 
यद्वा । तस्येदम्‌ । पा० ४।३ 1 १२० । यद्वा । तस्मै दितम्‌ । प।० ५4 १।५। शति 


( ५२) सअयर्ववेदभाष्ये भू० ९९ । 
~ यं वा भ ककम जकन कने 

भावार्थ---मद्चष्य पापकमं छोड़ने से मर्व हितकारी चरमेश्वर केकतेपसे 
मुक्त होते ह । परमास्मा सव प्रारियो को उपद्रेश करता श्रार सच कौ सदयं 
मन्ति को स्वीफार कर यथार्थ श्रानन्द देता दै ॥ ४ ॥ 

सक्तस्‌ ॥ ९९ ॥ 
९--दं ॥ पषा दैवता ९ विराट्‌ स्थाना चिष्टप ८ + ९0 ~+ 
८ + ९९ ३८, २, ३ अनष्टुप्‌ ८ ४ ४, ४-६पंक्तिः८ ५५१ 
खष्टि विदा वर्णनम्‌-ख्ष्टि विद्या का चरखन ॥ 
वष॑ट्‌ ते पूषन स्मिनूल्सूत॑वयं मा होत कृणोतु 
+ [घ्‌ 1 ~ 
वे घाः ! सितां नायं तप्र जाता चि पाणि 





{ भ ॐ | 

जहत सतवा उ॥ ९ 

।. ४१ =, ¢ ४ 
वषट्‌ 1 तं 1 पुप्‌) 1 । शूत। 1 शद सा) रोता 
कुणौत॒ । वु धाः । सिस्रतास्‌ । नारौ । हूत-प्जाता। वि । 
प्†णि । छह ताश \ रतव । ऊ' दति ५१॥ 





श्र । वैश्वानरः कस्माद विद्वान. नान. नयति विश्व एनं नरा नयन्तीत्ति वपि 
वा विश्वानर प्व स्यात्‌ धत्यतः सर्यांणि भूतानि त्च वै्वानरः-नि ७ ! २ । 
सव नायकात्‌ ! सर्वोपास्यात्‌ । सर्वनरदितात्‌ परमेष्यसत्‌ । प्रणव) त्‌ 
केशा घोऽन्यतरस्याम्‌ । पा० ५। २। १५०६ । श्न । श्ररसेलएपश्च ! इति वार्ति- 
कम्‌ .। भ्रणंस + च, सलोपः । श्रसोक्सि जलानि सन्त्यस्मिन. ! सड्ुदात्‌. समुद्र 

घु गम्भीरस्वभावात्‌ । महतः ।वततमाने पृष्‌ वृदन्‌ मदज्जगच्छुत घ्य ¡ उ० 
२॥ ८४1 इति मह पूजायाम्‌-श्रति 1 वात्‌ । विशाला । संजातान। समान- 
जन्मनः पुरुषान. । उदय} म०९। हे प्रचरड,मदाक्राधिन वरुण ! म्भा-+-वद्‌ 1 
समन्तात्‌ कथय, उपदिश । ब्रह्म } ६1 ८।.७ | वेदविप्नानम । पच । 


श्रानन्दे -- इति शब्दत्तोममदानिधौ । विकि } म॑० २) क्रि शने-लोर। 
जानीहि ॥ । 


9०९९. अयमं काण्डम ` ( ५३ ) 








भाषाथ (पुषन ) हे सवंपोयक्र, परमेश्वर | (त) तेरे ज्िये (चप्‌ } 

यह श्राति [मक्ति | है । (श्रस्मिन. ] इख समय पर (सूतौ) सन्तान के जन्म को 
(श्रयंमा) स्याय-कारी, (होता) दाता, (वेधाः) सव का रचने वाला ईश्वर (कणो- 
तु) करे । (ऋतभ्रजाता) पूरे गभेव^ली (नारी)नरका हित करने हारी खो (सिख. 
ताम्‌ ) सावधान रदे, (पवांशि) इस के सव श्ङ्ग (उ) भी (सूतवे) सन्तान 
उत्पश्न करने के लिये (चिजिहाताम्‌ ) कोमल होजावे ॥ १ ॥ 

भावार्थ प्रसव समय होने पर पति श्रादि सिद्धान्‌ लोग परमेश्वर की 
भक्ति के साथ हवनादि कमं पसूता सनी की भसश्नता के लिये कर श्नौर बह 
खी साचधोन दोक्रर श्वासं बरष्वासर शादि दासा श्रपने श्रंगो को कोमल रफ्ले 
जिस से वालक सुख पुव क उत्पन्न होवे ॥ १ ॥ 
९--वषट्‌ । वद प्रपणे-डवषटि । इति शब्दस्ताममहानिधो । श्राहुत्तिः, इषि 
दानम 1 भक्तिः । स्वाद ! पुन्‌ 1 १।६। १ । पुष्णातीति पृषा । दे खच पोषक, 
परमेश्वर । अस्मिन्‌ । अस्मिन. कालत, ददानीम _। सूती । षूङ्‌ मशि प्रसवे 
क्तिन । खपां सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ । वातिकम, , पा० ७ १। ३९६1 एति 
द्वितीयार्थे खक्तमी । भस्तवकमं, जन्म । खयमा । ऋ गतौ-यत्‌ । अर्यः शेष्टः। 
श्वछ्त्तनुपूधन.० । उ० १ । १५६1 इति श्रयं +मा माने-कनिन.। अर्य्यान. श्रेष्ठान्‌ 
मिमीते मानयतीति । यथार्थक्ञाता, न्यायकारी हता । न्वृनेष्डत्वष्ड दो. 
चिति 1 उ०२। €द । इति हु वनाद नादनेषु । यद्वा ह्‌ आ्ाहाने-तुन.. । नित्वादु 
श्रायुदात्तः ! दाता । होमकर््ता, त्विक्‌, श्राह्वाता । कणोत । कुवि 
दिंसाकरणयोः-लोर्‌ । भवान. पूषा उपकरोतु । केधाः । विधाञो वेध्रच । 
उ० ४। २२५ । वि +धाञ्‌. धाररखपोापरदनेषु--श्रसि, वधादेशः । चिश्ेपेण 
दधातीति । नद्या, चंतुवेदवेत्ता । मेधावी-निघ० ३। १५ । विधाता, श्च 
यिता। सितस््नास्‌ । ख गतौ - लोट्‌ , आ्रतमनेपदम्‌ जदोव्यादित्वात्‌ शपः 
श्लुः । श्रभ््रासस्य इच्वम्‌ पुनरपि विकारः शः। गच्छतु, साचधाना सुखभ्रसूता 
घा मवतु । नारौ । ऋनो ऽञ्‌ । पा० ४।४ । ४६ । इति नु नीतौ-श्नञ्‌ । । नुणा- 
ति नयतीति नरः । नराच्चेति वक्तव्यम्‌ । तत्र वार्तिकम्‌ । नर-श्रञ्‌.। शाङ्ग रवा- 
च्रजो ङीन्‌ । पा० ४। १।७३ 1 इति डीन्‌ । यनंरस्य वा घम्यां । नर धर्मांचार- 
युक्त । खी, वधूः। ऋत-प्रजाता । अशे. आदिभ्योऽच्‌ ॥पा० ४। २। १२७। 


( पथ ) सअयर्वकेदभाष्ये ० ९९। 
~~ 


टिप्पणी इस सूक्त म माता से सन्तान उन्पन्न होने का उद्ादर्ण देकर 
ताया गया है कि मलुष्य खष्टि चिद्या केकान से द्यवर की श्चनेन्त मदिमाका 
विचचार कर्के परस्पर उपक्रारी घनं ॥ 

(७ +~ [| 
चतंसो दि वः प्रदिशश्चत्तखी भूम्या दुत 
+ =. न ॥ न~ 
दैवा ग्र समे रयन्‌ तंच्य्रूणुवन्तु सूर्तवे ॥२॥ 
चत॑खः । {दि वः । य~ दिष्येः । चतस्तः । ्षुस्याः । उत ।दे वाः । 
॥ १. 4 #य्‌ षि ०. 

गभम्‌ । सस्‌ । र रयन्‌ 1 तम्‌ । वि। क्‌ णाव॒न्तु । सूतवे ५२१ 

भाषार्थ-(दिवः , छ्माक्राश की (वतसर) चासे (उतत) न्नर (भूम्याः) भृमि 
की (चतसः) चासो (दिशः) दिशाश्रौ ने श्रौय (देवाः) दिव्य यरा वाले [श्रग्नि 
वायु श्रादि] देचतपश्रौ ने (गर्भम्‌ ) गर्भं को (समेर्यन्‌ ) संगत क्त्या दै, चै सब 
(तम्‌.) उस्र गभं को (सूतवे) उत्पन्न ्ौने फे लिये ८ व्यूखु बन्तु ) प्रस्तुद 
करे ॥ २॥ 

भावार्थ -श्रग्नि श्रादि. दिव्य पदार्थो के यथां संयोग से दयूवसीय नियम 
के श्रजलार यद ग्भ स्थिर इश्रा है मण्य उन तर्स्यो की श्रटक्रुलत्ता.केो 


माताश्रौर ग में, स्थिर रखने के लिये सद्‌ प्रयल कस्ते रद जिससे यालक् 
वलवान्‌ श्रौर नीरोग होकर परे समय पर उत्पन्न दवे ॥२॥ 


शशि 





इति ऋत +प्रजात-श्च्‌ , याप्‌। ऋतं लयं प्रजातं प्रजननमस्त्यस्याः 1 सत्य- 
भरसलचा, उचितस्मयध्रसना, जीवदपत्या । पर्वाणि । पर्व गतौ-कनिन्‌ । यदा 
स्नामदिपद्यत्तिपृशक्रिभ्यो वनिप्‌ । उ० ४।११२। इति पृ पूर्तौ पालने च- 
चनिप्‌ । शरीर्रन्थयः, दे्ठसन्धयः। वि+जिहतास्‌ 1 शोषाः गसो 
वहवचनम्‌, जदोच्यादिः । विशेषेण गच्छन्तु कोमलानि सखुखग्रसवयेग्यानि भवः 
न्त । सतव । चमथ सेसेन.० 1 पा०३ ।४। & । इति पूडः भाणिग्भ॑विभोचने 
तवै अत्ययः । रसवार्थम्‌ ॥ 


चतसः । नरिचतुरोः स्यां तिस्टचतस्टः । पा० ७।२। ६६ । इति चसु 


शेम्दस्य जसि चतस्रदेशः । श्चिर छतः! पा० ७ । २1 १०० 1 इति 
रेफादेशः 1 तुः संख्याकाः । दिवः । १ ९११1 २1 चाकाशस्य । प्र-दिशः 


० ९९ । थसं कार्डस्‌ । ( ५५) 





टिष्पणी-देव घा देवता का अधं दिव्य वा अच्छे शु वाला है 1 ञ्च 
घेद्‌ १४1 २० में यह दैवता के है | 


श्ग्निदे वतां ! वाते द वतौ ! स्ये दु वतौ! चन्द्रां दुः बत । 
वख्वौ दवत सद्र दवत्म\ ख्ाद्धित्या दवत \ मरुत 
द वतां ! विश्वे दंवा दु वतां । वृहुस्पतिंद्‌ वता 1 इन्द्रौ. 
द वत्त ! वरुणौ द्‌ वत† ॥ 
ग्नि १,वायु २ सूर्यं २,चन्द्रमा ७.सघके यसाने बालेश्रक्नादि पदार्थं दुःख 

दुर करने चाले जीव वा पदार्थं ६, भकाश करने चाले पदार्थं श्रथवा दिति, 
चिद्ावा पृथिवी फे पुन्न फे समान सेवा करने चाले पुरुष ऽ, दृष्टौ के मारने 
याले श्चर चीर पुरुप >, सब श्रच्छे ग्र वाले विद्वान. &, बड़े वेद्‌ यचर्नौ चा 
ग्रह्मारडौ का र्षक परमेश्वर १०, श्वय वां धन १९, श्रौर जल १२; यदह सय 
(देवता) उम गुरा वाले दै ॥ 

सचा ञ्यर्णोत वि योनिं हापयामसि) 

=. ©+ ~~ 

9 ई ह 

भ्र धयः सूषणे त्वमव्‌ रवं विष्के सज ५३५ 
खया । वि । ऊर्णोति । वि । येनिर्‌ । हापयामसि । 
श्रयय ¦ सपश । त्वम्‌ । श्रव । विष्कले । सज ॥ ३५ 














१।६।२। प्रर दिशः । प्राच्याद्याः प्रधानदिशः। सरस्याः १ खवः कित्‌ । 
ॐ० ७1४५ । तिभू खन्तायां-मि । छृदिकासदक्तिनः 1 इति पक्त ङीष्‌ । पृथि- 
व्याः, भूलकस्य । दैवाः॥ १। ४। २ । दिन्यपदा्था श्न्न्यादयः । चिद्धाखभच । 
शभू 1 ्रचिगभ्यां भन. । उ० ४1 १५२ 1 इति गूं विक्षापने, निगरणे "च 
अन 3 मीयते जोयसंचितकर्मफलदान्ना शथ्वरेण भरकृतियलात्‌ जटरगहर 
स्थाव्यते पुरुयणक्येगेण ल गभः 1 भरूरम.; उद्रस्थसन्तनम. । खस । सम्यक 
यथाविधि! र्स्यन ! श्र गतौ लद । संगतमकु्न. ! वि~+ऊणो वन्तु ॥ 
उत्यौञ्‌ श्राच्छाद्रने-लोट्‌ । विकृतं प्रस्ठ॒तं कच न्तु । सूतवे ॥ ठमथं से सेने से०। 
पा०३।४। 5 1 शति पूडः प्राखिगर्भविमोचने-तवेन.। निस्वात्‌ भादथ्‌.वत्तः 
प्रसचितुम्‌ ॥ ई 


( ५६ ) ऋअयर्ववेदभाष्ये मू० ९१ । 


[कायक 8 म । 1 ` र म ज~ न 





[= 


नाषार्थ-- (स्प) सन्तान उत्वन्न करने वाली माता (व्यर्णोतु ) श्रहधो को 
कोमल करे ( योनिम्‌ ) पस्‌निका ग्रह क्रा { चिदटपियामसि ) दम प्रम्तुत करते 
है । ( सप्णे) दे जन्म देने दासी माता | (त्वम्‌) तू. (शरशय) धत्तश्रदो। 
( विष्कले ) दे वीर सरी } ( स्वम्‌.) नू. (अचर खज) [ वालक को ]} उत्परन्नकसार 

भावार्थ-ग्मके पूरे दिनामे गर्भिंसी की शारीस्कि श्रौर मानसिक 
श्रवस्धा को विशेष ध्यान से स्वस्थ रकं । माता के प्रसन्न शीर सुखी 
रहने से वालक भी प्रसन्न श्रौर खखरी होता दै । प्रखतिका शद भी प्रहिलेसे 
देश, काल विचार कर भ्रस्तुत रकल कि प्रसूता सी श्रार यालक् भले ध्रकार 
स्वस्थ श्रौर दण पुष्ट रं ॥२॥ 

{सि ~ [क . | 
नेव॑ मसे न पीव॑सि नेव मज्जस्वाहतम्‌ । 

क [ [] = यं 3 | 
अवैतु एरिनि. शोव॑लं शुने' ज॒राप्वत्त्‌ वऽवज॒रायु 
पद्यताम्‌ ॥ 9 ॥ 

॥ {स गीयं ॥ ऋ 
म-इ व ¦ सासे । न । पीवसि। नद व } मज्ज-स्‌, 1 सा-ट्‌ तम्‌ । 

1 पुनं = र । ॥ ०. | 
अवं । एतु । पृष्रिनि । छेवलम्‌ \ युन । जरायु । अत्तवे । सव । 
जराय्‌, । पद्य तार्‌ ५४१ 


३--सूषा । सूपति प्रलचतीति । पूष, खुप वा प्रसवे-खच्‌ , यप्‌ । सचित्री 
` जननी, माता । वि+ऊर्णोतु 1 म० १। श्रद्नानि भस्तुतानि करोल 1 योनिम्‌ 1 
वहिक्निशुयु्धग्लादास्वरिभ्यो नित्‌ । उ० ४।५१॥ इति यु मिश्रशामिश्रणयोः-नि। 
योनिरखहनाम-निघ० ३। ४ । गदम्‌. । भसूतिकाणदम्‌, । वि~+-हापयामसि । 
शो दाङ गतो-रिख्‌ । श्र्तिदी० ¦ पा०७।३ । ३६ । इति पुगागमः । शदन्तो 
मसिः । पा० ७। १।४६। इकारः । चिदापयामः । विशेषेण गमयामः 1 भस्तुतं 
-ङमैः । श्रथय । श्रथ यद्ये प्रहे च, चुरादिः । यतख । टरा भव । भषणो । 
संपदादिभ्यः किप्‌.। चा० पा५२ । ३1 &8 । इति पङ प्रसवे-किप्‌ । सूः सवनम्‌, 
उत्पत्तिः। छन्दसि वनसनरक्तिमथाम्‌ । पां०३।२। २७ इनि सु +पण दाने 
शन्‌ । उुवरं सनोति ददातीति सूपणिः । तत्सम्वबोधनम्‌ 1 हे भरसवस्य द्रि 
कारिक ] विष्कसे । कलस्तुपश्च । ॐ०९। १०४। एति व्रिष्क दिखाया दने च 
“ कल भरत्ययः! खाप्‌ । द चीरेश्वरे। दर्शनीय । अद्‌+सुज । उपसगस्य व्य घधानम। 
खज विसगे' 1 गर्भं यालक्रम्‌ उत्पाद्य ॥ 


रू ९९ । भयसं काण्ड (९७) 








व 
| भाषा्थ-चद्‌ जरायु} (नेव) न तो (मांसे) मांस में (न) न (पीवस्ि) 

शरोर की सुरै म (जेव) शरीर न (मल) हडियो की मीगं मे (श्राहतम्‌ ) चंधरी 
हयो हैँ । (पृशन). पतली (शेवलम्‌) सेवार घास के समाम (जरायु) जेली वा 
भिल्ली (शने) षवे केलिये (अत्तवे) खाने को (श्रव) नीचे (पतु) अवे; (जरायु) 
अरायु (रच) नीचे (पद्यताम्‌ ) गिरजवे ॥ ४॥ 


भावार्थ--जरायु एक भि्ली होती है जिसे जेल चा जरी फते र श्रौर 
जिद मे वालक ग्म के भीतर लिपट रहता दै, फु अख मे से वीलेक क साथ 
निकल श्रानी है श्रीर कुद पीके । यष जरायु वालक उत्पक्ष हाने पर नाभि श्रादि 
षे यन्धनसे छुट जती है श्रौर साररद्ित होकर माता के उद्र मे पेसे फिर. 
तो है जैसे सेवार नाम घासं जलाशय मेँ । शरीर मे उसके रदजाने से रोग हों 
जातो है । सरसे उस्र जरायु का उद्र से निकल जाना अनावश्यक है जिस से 
प्रसृता नीरोग होकर खुग्बी रहे ॥ ४॥ 





 पू--ल-दइव ! इव श्रवधाने । मैय । माषे । मने द्‌र्थ॑श्चं 1 उ० इ । ६४ 
ति मन शाने धृतो च सप्रतययः, दीर्घश्च 1 रक्तजंधातुचिरेषे । न ॥ निषेधे । 
पीवसि । सर्वधातुभ्योऽघनः ! उ०४। १८६ । इति पीव स्थौल्ये-्रखन. । ञ्नित्या- 
दिर्नित्यम्‌ । प° ६। १। १६७1 दति नित््वाहू श्रादयुदात्तः । स्थूलत्वे ! सज्जसु 
शधचुश्तम्‌. पूषम्‌० 1 उ० १ । १४६ । इतिं मस्‌ज जलान्तः प्रवेगो-कनिन्‌ , निपात्यते 
ख 1 श्रस्िथिमध्यस्थरनेदेषु । स्रा-हतस्‌ । श्राङ्‌+ हन ग्रथे गतौ चं-क्त । 
सखंचद्धम्‌ । व । शअधाक्‌ , श्रधस्तात्‌। रतु । गच्छतु, पततु । पृश्रिन  घृंशि- 
पृशनीनि । ड” ४।५२1 इति स्पृश ॒स्परटे-नि,नलोपः 1 खरम्‌ । ओेवलस्‌ । 
शीङ धुक्लय्‌ वरल. वालनः । उॐ० ४। ३८ । शति शीडः. शथने-वालन.. दृस्तो 
बा. निच्ाद्‌ श्राध.दात्तः । जलस्थापरिस्थदणविशेषंः , शेवालं शेबलंचा 1 
तद्धेत्‌ जननीजंडरे स्थितं जसायु । शयने । श्वयुच्तन्‌पुथन्‌. 1. 3० १ । १५६ । 
हति भ्वि गतौ-कनिन । कुकराय । जरायु । किंजस्योः धिरः ! उ०१।४।इति 
जेय +दर्‌ मततौ-जुख्‌ । गमं वेष्टन चरमं । उत्वम्‌ । मांसपिशडश्च यः प्रजननान न्तर 
निः सग्ति। त्तव । तुमथेः सेसेन्‌ ० । पा०२।४।६। इति श्रद्‌ भक्षशे-तवेन्‌ 
प्रत्ययः । मक्तिव॒म्‌ । पद्येतासू । पद गतौ दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । निखयवोप््येः । 
पा० ८।६१।४। ति नित्यतायां पुनः कथनम्‌. गच्छतु, पततु ॥ 
8 


( श्ट ) अयर्ववेदभाष्ये २० १९ । 


"~~~ 





वि ते' भिनदमि मेहैनं नि यानि वि गषनिके । 
वि मातरच पुत्रंच॒विकुमारं जसयुरणानं जरायु 
पद्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
वि । ते । भिन्धि ! शे्॑नस्‌ । वि ।येनि"स्‌। वि । गयौनिक्‌ 
द्तिं । वि। मातसय्‌ । च॒ । पच्‌ । च्‌ । कुरारस्‌। ज॒रा 'णा । 
अव । जरायु" । पद्यताम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थ--(ते) तेरे (मेहनम्‌ }गर्भं मागं को (वि) चिशेपर करके श्रौर (थो- 
निम्‌ ) यर्भाशय को (चि) विशेष करके श्रौर (गवीमिके) पाश्वस्थ दोनो नाड्यो 
को (चि) विशेष कर छे (भिन्धि ) [मलसे] अलग करती हं (च) श्नौर (मातरम्‌) 
माता को (च) भ्रौ (कुमारम्‌ ) कीड़ा करने बाले (पु्रम..) पुज को (जरायुणा) 
जरायु खे (विचि) श्रलग > [करती दह], (जसाथु) जयाय (अरव) नीचे 
(पद्यताम्‌ ) गिर जावे ॥५॥ 
| भावार्थ--ल मन्त्र मे धात्रेयी [चघायी] अपने कमं का चरणन करके ॥प्रसूता 


की उत्साहित करती है, शर्थात्‌ धायी बड़ी सावधानी से भरस्व समय परसूता 
छ अंगो को ावश्यकतान्चुखार कोमल मदेन कर श्रौर उत्पन्न दोनेपर माता श्रौं 








ध--वि + भिन्धि । भिदिर्‌ विशेषकरणे, द्विधाकरणे च । मलात्‌ एथक्‌ 
करोपि, चिच्छेषयामि 1 मेहनसर्‌ । १।३।७। गर्म॑मार्गम. । चि =निभिनश्चि 1 
पव" (चि) इति शब्द्‌ न सह सर्वत योजनीयम्‌ । योनिस्‌ । म०३। गभोशयम्‌। 
गवौ निके 1 ६३ ६1 पाण्व॑वरतिन्यौ नाख्यौ । मातरम्‌ । १।२।१। मान्यते 
पूञ्यते सा माता । जननीम्‌ । पुचस्‌ । पुवो दसख्शच । उ० ४ । १६५ । इति 
पूङः शोधे क्त 1 द स्वश्च धातोः 1 पुनाति पित्रा दीनिति पुत्रः। पुत्रः पुरु्ायते निपरः- 
द्धा पुः नरकं ततस्जायत इति वा-दत्ति यास्कः, निर० २। ११। पुरु +-जैङरक्त- 
रे-ड । यद्धा, पुत्‌ + षैड-ड । यथा च रामय 1 २। १० ७।१२। पुन्नाम्नो 
नरकाद यस्मात्‌ पितरं नायते छतः । तस्मात्‌ पुत्र इति भक्तः पितृन्‌ यः पाति 
सवतः ॥ » श्रपत्यम्‌ । सन्तानम्‌ । कुमारस्‌ । इमार क्रीडने-च्‌ । क्रीड़ा- 


९० ९१ । प्रथसं काण्डस्‌ ( ५६ ) 





सन्तान की यथाये।ग्य शुद्धि करके छुधि र्खे शरोर पेला यज्ञ करे कि जरायु 
अपने श्राप गिर जावे जिस से दोनौ माता श्रौर सन्तान सुखी रहै ॥ 


यथा वात्तौ यथा मनो यथा पत॑न्ति पक्षिणं; \ 
एना त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव जरायु. 
पदप्रताम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथां । वातैः-। यथा । सनः ! यया । पत॑न्ति । पक्तिं; \ खव । 
त्वस्‌ । द्‌ श-सास्य 1! सकम्‌) जरायुणा 1 पत्‌! अवं | जरायु" | 
पद्यतास्‌ ॥६॥ | 


भाषार्य--( यथा ) जैसे ( वातः ) पचन श्रौर ( यथा) जैसे ( मनः) 
मने श्नौर ( यथा ) ज्ञेसे ( पक्षिणः ) पर्त ( पतन्ति ) चलते द 1 ( एव ) वैसे 
( दध्ठमास्य ) हे दस्त महीने बाले [ गर्भं के वालक } ] ( त्वम्‌ ) तू. ( जरायुणा ` 
साकम्‌ ) जरायु के साथ { पत ) नीचे श्रा, ( जसयु ) जरायु (अव) नीचे 
* ( पद्यताम्‌ } भिर जाचे ॥ £ ॥ 


भावार्य--, दशमास्य ) दवें ्रथवा ग्यार्टयं महीने मं वालक्र मातां 
के ग्य म बहुत शीघ्चेष्टा कर्ता दै तव वद उरपन्न दोताहै श्रौर जययुवा ` 
जलौ द उस कै साथ श्रौर कर उसके पोच निकलती दे ॥ ६॥ 
काकागााकयकक०9 )  -गाषिि (ग्यक 
शीलम्‌. । यिष्छम्‌ । जरायु खा । म० ७ । गर्भवेष्टनचमंा 1 न्यत्‌ गतम्‌-म० ४ । 


६--यया ॥ येन ध्रक्रारेण ! वातः } दतिशधरिण्‌.या०। उ०२ 1 मदे । । 


दति चा चुम्बा्तिगचिसेवाञ्ु--तन्‌ । नित्या श्रायुदा्तः । वायुः, पवनः ॥ 
मनः ! २। १।२। प्रानसाधकम्‌ न्तः करणम्‌ । पतन्त ॥ शीश्चं मच्ुन्ति 


उष्ीयन्ते 1 पक्षिणः । रत श्निटनौ । पा० ५।२। ११५ । इति पत्त-नि । 
लिहा: । खव 1 निपातस्य च । पा० ६। ३। १३६। दति दीः । एवम्‌, तंथा। 
दश्र-मास्य ! वद्धितार्थोत्तिरपवसलमाददारे च । ¶र० २। १।५१। पति 


(६० ) अथयर्वयेदभाष्यै भ० १९ । 


ऋग्वेद म० ५ स० अर म० ८ मेदस प्रकार दै 1 
चथा वात्तो यया वन ययौ समद्र रजति ! 
श्या त्यं द्श्चमास्य स॒हावेहि जरायुणा ९॥ 

जैसे घाथु, जैसे चृष्त श्रोर जैसे समुद्र हिला दै,पेखेद्दीवुरै दस मीनं 


बाले [ गं के वालक ! ] जरायु के साथ नीचे भ्रा । 
शन्दकरपट्म कोश मे लिखा हे । 
श्वम मासि याते च ऋअग्नियोगः मवर्मते । 


मासे त नवमे याप्ते जायते तस्य चेष्टितम्‌ ॥ ९॥ 
जायते तस्य वंराग्यं गभवासरस्य कारणात्‌ । 
दशमे च प्रसूयेत तवैकादश्मासि वा॥२॥ 


श्रौर श्राटवां महीना श्नाने पर श्रगिनि योग द्योता रै श्रौर नवमे मरीनेमे उस 
[ गर्म ] मेचेष्टादोतीहै॥ १॥ यमं वास्‌ करने फे कारण उसको वैराग्य 
( उच्चाटन } टोताहै, तष वस्मे श्रथघा ग्यार्टे मष्टने म वह्‌ उत्पक्न 


होता रै॥२॥ 





भ -०- ५9 
= ^ नक ७७, 








इति दितीयो्नुषाकः ॥ 





तद्धिताः विधयभूते समासः । संज्यापूर्वो हिः पा०२1 १1 ५२1 धति 
द्विगु संहायाम्‌.। दिगोयेप्‌.। पा० ५।१। ८२ । इति भरणा यप्‌ 1 दे वश्व 
मासेषु मात्रा पोपित शिशो । साकम्‌ । सह । सहयुक्तेऽप्रधाने ! पा० २।३। 
१8 । ति सहार्थन साकं शब्देन योगे जरायुखा इति भप्राधान्ये तृतीया । पत । 


अभो गण्ड) श्व 1 शत्यादि गतं म०४। 


८ ९२ । भयसं काण्डञ्‌ । 


क 


कि 


„५.६९ 


दि 


(4 [क 


| 


६ ५. 











अथ तृतीयोऽनुवाकः 
र~ 
सूक्तम ९२ ॥ 
१--४ ॥ वृचा देवता। ९, २ ईश्वस्युणाः, ३, ४, रोग निवुरि 
९-३ च्िष्टुप्‌ ९९८४१ ४ अनुष्टुप्‌ ॥ 


१, ईश्वरगुणः, ३, ४ रागनिदृत्तः-- ९,२ द्र्वर फे गुरा श्रीर ३४ रोग निषृत्ति 
का उपदेश ॥ 


जरायुजः प्रम उखियं, दषा वात्तभजा स्तनयं- 
नेति वृष्ट्या । सने डाति तन्तं ऋज्ञुमो स्‌जन्‌ 
य एकमोज्छे घा विचक्रमे ॥ १॥ 
जरप्य-जः । प्रय॒मः ! उच्य; ! दूषा 1 वातं-्जाः । स्तनयन्‌ । 
शृत | 
एति । वण्ट्या 1 सः। न॒ः! सृति । तन्वे । चऋ.ज-गः 
1 0 (| रपं + ( 
संजन्‌ 1 यः रकम्‌ 1 श्रौजः \ चधा । विचक्रमे ४९॥ 


भाषार्य-( जरायुजः) भिक्षी से [ जरायुरूप भ्रकृति से ] उत्पन्न करने 
धाला, ( प्रथमः ) पदले से वर्तमान, ( उद्ियः ) प्रकाशवान्‌. [दिरण्यगर्भनाम]; 
( यातश्रजाः } पक्न के साथ पाफशक्ति चातेज देने घाला, ( दृषा) मेघ 
ङ्प परमे्वर { स्तन्न) शर्जतादुश्चा ( चष्ट्या ) चरसा के साथ (पति) 
श्रलतः रहता है । ( सः ) वह ( ऋजुगः ) सरलगामी ( रुजन्‌.) [ दोषौ को ] 





१--जगरायुजः । पञ्चम्यामजातौ । पा०३।२।&६८ 1 इति जरायु +जन 
जननघ्राटुभी वयोः-ड 1 जययोः श्रकृत्तिङयादू गर्भाशसराज्जनयति, उत्पादयति सः। 
जअसयुरुपायाः प्रकृतेः सटष्टजनयिता । प्रयसः । भरधेस्मच्‌ ।. उ० भ । ६८} इति, 


( ६२ ) खयर्ववेदभाष्ये ‰्‌० ९२ । 
~~ ---~-----------------------------------~--~ --~------~ 
मिराता इया, ( नः ) हमारे ( तन्वे ) शरी रे लिये ( स्रडाति ) खल देवे, (यः) 
लिख ( एकम्‌ ) चरकरेले (श्रोजः) सामथ्यं ने ( तरेधा ) तीन प्रकारसे (चिचक्रमे). 

सव श्रोर को पदं बढ़ायाथा॥१॥ 

भावार्थ जसे माता के गर्भसे जरायु मे लिपरा इश्रा वालक उत्पश्न 
होता है वैसे ही ( उचियः ) पकाशवान्‌ हिरण्यगर्भं श्रौर मेघ रूप परमेश्वर 
( वातभ्रजाः ) खषटि मे प्राण डालकर पाचन शक्ति रौर तेज देता इुश्या सब 
खंखार को प्रलय के पी प्रकृति, स्वभषए्व, वा खामर्थ्यं से उत्पन्न करता हे, 
धष्टी तिकालक्न श्रोर तरिलोष्टीनएथ श्रादि कारण जगदीश्वर हमे सदा श्रानन्द्‌ 
देवे ॥ १॥ 





भथ स्यातौ--्रमच्‌ । श्रादिमः,जगतः पूर्व वर्तमानः। उसियः 1 स्फायितञ्चि०। 
ॐ० २।१३ ¡ एति वस निवासे--रक्‌, । वसव्येषु सूयादिपर्तेज;, वसन्त्येषु 
रसाः इति उस्ना किरणाः, ततो मत्वर्थीयो धः । रषिमवान्‌ › दिरणयगभंः 1 परः 
मेभ्वरः । कुषा । कनिन्‌ युद्पितक्ति० उ० १ । १५६ । इति चु सेचने, प्रजनै- 
श्ययोः-फनिन्‌ । नित्वाहु श्रादयुदाच्चः । वप॑कः । पेश्वर्यवान्‌ । इन्द्रः, खयः, मेघः । 
तद्द्‌ चतंमानः। वातभ्रजाः । चात +भ्रसज-पाके वा भ्राज दौप्तौ-श्रन्‌, । 
वप्तेन खष्ट पाकः , दौीप्तिस्तेजो वा यस्य स ॒वातश्रजाः । स्तनयन्न्‌ । स्तन देव- 
शब्दरःखरादि,-शतु ! गजजयन्‌ । रति । गच्छति । युष्ट्या । इषुं सेखने-कतिन्‌। 
वषेणेन , मृडाति । खड सखुखने-लेर्‌ , श्राडागमः । छलयेत्‌ । "तन्वे । १। २। 
१1 सरितश्च । शरीराय ' ऋजुगः । ऋद्ध + गस्ल्‌-ड । सरलगामी 1 रुज्‌ ॥ 
खजो भङ्ग ,तुदादिः-त । । भञ्खन्‌, दोपान्‌ निवारयत्‌ । खवास । इण भीकापा०) 
ॐ० ३। ४३। ति इण्‌ गवो-कन्‌.। एति सय व्याप्नोतीति प्कः । सख्यम्‌ 

केवलम्‌ । परौ जः । उचते वलोपश्च । उ० ४ । १६२ इति उवूज आजेवे- 
श्रन्‌ । वलम्‌ , तेजः । चेधा । संख्याया विधाथे* धा । पा०५।३।४२। 
तरिभकारेण,भूतवतंमानसविष्यतति वतंमानत्वेन, चिलोकयां व्यापनेन। विचक्रमे । 
कमु पादवित्तेपे- लिट्‌ , देः पाद्चिहरशे ! पा० १। २३।४९१। इति श्रात्मनेपदम्‌ 1. 
चित्रिधम्‌.श्राक्रान्तनान्‌ ॥ 


० ९२॥ मथमं काण्डम्‌ | ( ६३ ) 








यज्ुचे^द्‌ में इस्त प्रकार वर्णन हे-य० १९।४॥ 
हिरण्यगभः सम॑नतं ताम्र भूतस्य॑ जातः पतिरेकं 
उगासीच्‌। स दधार थिवी दामुतेमां कस्मै दै वायं 
हविषां {विधेम ५ 


( दिरएयगर्भः ) तेजा का श्राधार परमेश्वर पषिले ष्टी पददिले नियम पूर्वक 
वतमान धा, बह संसार का प्रसिद्ध प्यक स्वामी था । उसने इस पृथिवी श्रौ 
प्रकाश्च को धारणकिया था, दम सय उस प्रकाशमय प्रजापति परमेश्वर 
की सक्ति से सेवा किया करं ॥ 


छीर भी देखो ्र० १। २२1 १७। 
इद्‌ विष्णुविंचक्रमे चे घा निदधे पदम्‌ । 
सम ठटमस्य पसर ॥ 


( चिष्णु ) व्यापफ परमेश्वर ने स [ जगत्‌ ) म॑ नेक श्रनेक भ्रकारसे 
पग को यदाया, उस्ने श्रपने विचारने योग्य पद्‌ फो तीन धकार से परमाणगुश्चौ 
से युक्त [ संखार ] मे जमाया ॥ 

साययाभाप्य मे ( चातश्चजाः ) फे स्थान मे ( वातवजाः ) शब्द श्चौर ` श्रथ 
"वायु समान शीघ्रगामी" है ॥ 


अङ्ग ऊद्क शोचिषा शिज्िधाणं नसस्यन्तस्त्वा 
हविषा विधेम ! ्मङ्कानूत्समङ्कन्‌. हविषा विधेम 
यो अग्र॑भीत्‌ पवीस्या ग्रभौताः॥२॥ 
अमे खछ्मै । शोचिषा । छ्िश्याणम्‌ । नमस्यन्तः । स्वा । 
हविषो । विम्‌! खङ्कान्‌। सस्‌-श्यङ्कात्‌ \ हविष! विधस्‌ । 
यः ! खगर॑भीत्‌ । पवें । शस्य । य्रभीता ॥२॥ 
भावार्थ ( शोचिषा ) श्रपने -ध्रकाश से (शङ्गे शङ्गे) श्ङ्ग अक्त मे 





त 
२-सअङगै-खदगे। श्रद्त चिग्द करणे-श्रच । नियचीष्लयोः । पा० ८। १।४. 
>, जः 


( ६४ ) अय्चवेदभाष्ये सू० ६२। 


न व व 
( रिश्नियाणम्‌ ) उरे हये ( व्वा ) कमः को ( नमस्यन्तः ) नमस्कार कर्ते हये 
हम ( हविषा ) सक्ति से ( विधेन ) सेवा कर्ते र्द । [ उखके ] ( अद्धान्‌ ) 
पृथक्‌ प्रथक्‌ चिरन्दौ को श्रौर ( समङ्कान्‌ ) मिले इये चिन्द को ( दचिचा) 
भक्ति खे ( विधेम ) हम श्राय, ( यः ) जिस (ग्रमीता ) घरण करने हारे 
परमेश्वर ने ( श्रस्य ) एस [ सेवर चा जगत्‌ ] के ( पव ) श्रव यव श्रचयव को 
( श्रग्रभीन ) ब्रहण किया है ॥२॥ 

भावार्थ बह ( इषा ) परमास्मा हमारे श्रौर सव व्यस्ति श्रीर समस्ति 
रूप जगत्‌ के सेम रोम म॑ परिपू है उस भकाश खरूय के गुणौ को यथावच्‌ 
जानकर दम लोग उस पर परी श्रद्धा खे श्रात्म समर्पण करं ! वह दमारे शरीर 
शरीर श्रात्मा को बल देकर सहाय श्रौर ्चानन्द्‌ देता दै ॥ २॥ 











इति द्विवचनम्‌ । अङ्ग इत्यादौ च । पा० ६। १। ११६ । इति भरकत्तिभाचः । सवे- 
प्वङ्ेु. अवयवेषु । शौचिषा । श्रचिंशचिदुखधपि० ! उ० २। १०८॥। इति शुच 
शोचे =शुद्धौ-दसि । दीप्त्या, भ्रकाशेन । शछश्रियारएस्‌ । लिटः कानज्वा । 
पा० ३। २। १०६ । इति । ननिञ्‌ सेवायाम्‌-कानच्‌ । शरच्ति शटुधातु० । पा० ६। 
४ । ७७ । इति इयङादेशः । चितः । पा० ६1 १। १६३ । इति %न्तोदात्तत्वम्‌ । 
श्राधितम्‌ , परिपूरणम्‌ । नमस्यन्तः । नमोचरिवस्चि च्रिङः वयच्‌ । पा०३। १। 
१६1 इति नमस्‌-क्यच्‌ पूजायाम्‌, लटः शतु । पूजयन्तः ! त्वा स्वां चषाखम्‌ । 
हविषा । ९।४।२। दानेन , श्रात्मसमर्पशेन भक्त्या । विधम । विध 
विधाने, तुदादिः, विधिलिङ। परिचरणकर्मां-निघ० ५।५। परिचरेभः सेवे 
महि । अङ्कान्‌॥हलश्च । पा० २।३। १२१ । इति श्रन्छखु गत्तिपूजनयोः- 
क्तरि घम्‌ । चजोः कुधिररयतोः । पा० ७।३। ५२ । इति कुत्वम्‌ । श्रडचन- 
शीलान्‌. गमनशीलान्‌ , व्यसितरूपेण प्रथक्‌ पृथग्‌ व्याप्ान्‌ गणान्‌ । सम्‌- 
अस्कान्‌ सम्भूय गमनंशीलान्‌ । समस्तिरूपेस संगतान्‌ गुणान्‌ । अग्रसमै त्‌ । 
अद उपादने-लुङः., हस्य भकारः । श्र्रदीव्‌ । चवं । स्नामदिपद्यत्तिप शकि 
-भ्यो चनिष्‌ । उ० ४.1 ११३ । इति प पालने, पूतौ -वनिप । भत्येकाययवम्‌ । 


अभीता ।.परद उपादने-तुच्‌ । दस्य भः; प्रीता, म्रादकः, धार कः ॥ 














मू० ९२ ! मयमं काण्डम्‌ ` ( ६१ ) 


जन 9० 9» भ 


त $ ?। 
मुञ्च सौप॒ क्त्या उत्त कास एनं परूःप्परुसाविवे- 
ष्णा यो शरस्य । यो श॑भ्रजा वातजा यञ्च श्युष्मो 
वनस्पतीन्त्सचतां पवतां श्च ॥ ३॥ 


क 
"~= ~ 9 ~ भ त 9 ० --क 





३१) 
मञ्च । शीर क्त्याः । उत । । कासः रुन॒स्‌ 1 परः-परः। आ- 


विर्यं 
वये । यः । सस्य । यः ! श्ञ्चु-जाः ! वात-जाः। यः। च । 
एषसः 1 वनस्पतीन्‌ । सचतास्‌ । पव तान्‌ । च्‌ १३१ 


भाषार्थ--{प्नम.) स पुरु को (शीप॑वत्याः) शिरी पीड़ा से (उत) श्रौर 
[उस खासीसे] (मुञ्च) डा (यः कासः) जिस स्गोसी ने (अरस्य) इस पुर्प के 
(पखःपरखः) जोड़ जोड मे (श्राचिवेश) चर कर लिया है । (यः) जो सलौ (श्रमज्ञाः) 
मेध से उत्पल, (चातजाः) वायु से उत्पन्न (च) श्रौर (यः) जो (सुप्मः) खुली 
[होये श्रौर जो] (चनस्पतीन..) दतो से (च) श्चौर (पवतान, ) पदाड़ौ से (सच- 
ताम ) संचन्ध वाली दते ॥ २ ॥ | 


€ <^ 4 १ (= १ से श 
भावत्य--ववोस्नी सवसोर्गो की मातादै जैखाकि भ्रसिद्धः है “लङा का 
घर ही श्रौर येग फा धर ली" । जैसे सद्धोथ मन्त्र मे कटे श्रु खार मस्तक 





३---युञ्च । उच्च गोचर । मोचय । प्मर्पक्त्याः 1 शीष + श्रञ्खु गतिपूज- 
नयाः क्तिन्‌ । श्तीषं शिरः श्रयति गच्छति व्याप्नोतीति शीश्शक्तिः, तस्याः शिरः 
पीडायाः सक्राशात्त्‌। उत ॥ श्रपि च । कोसः । दलण्च । पा० ३। ३1 १२९ 
षति कार्‌ शव्दकुत्सनयोऽ--घञ्न. । रोगविशेषः । ` काली घा खाती 
इति मापा । चव्धः । चपंहः- परः । र्तिपूचपियजि० । उ० २ । ११० 1 
इति पृ पत्तिं पालनयोः- उसि । सर्वान्‌ शरीरसन्धीन्‌ । प्रा-वि्वेश्च । विश 
धरवेशन-लिद। खछान्दते। दीधेः। प्रविष्टवाम्‌ । सयजा" । च्प्‌ + भू-क्त । श्रपो 
चिनर््दीननि अश्रं मचः । जनसनखनक्रमगमो विद्‌ 1 पा० २।२। ६७ । दतिश्चश्र + 
जनी अ्रादुभति-चिर्‌ । चिडवनोर छनासिकस्यात्‌। पा०६। ४।४१। इति श्रात्वम्‌। 
मेघस्य सम्बन्धालातः । वातजाः। पूर्ववन्‌ । चात +-जनी-विष्‌ । वायो्जानि 
उत्पन्नः काततः शुध्मः । चिसिचिसिश्ुपिभ्यः कित्‌ 1 उ० १। १५४ । ईति 
9 


( ६६ ) अयर्व्वदभाष्यै ‰० ९२ 


[ज जि जसि रीर मीकसी सेमा का निदान जान कर 
रोगी को स्वस्थ करता है इसी रकार परमेश्वर चेद श्षान से मलुष्यको दोषौसे 
खडा कर श्रौर ब्रह्म कान देकर श्रत्यन्त खुखी करता है । इसी धकार राज् श्रन्थ 
रौर गृह भरकंध श्रादि. व्यवहार म विचारना चादिये ॥ ३ ॥ 


शं मे परस्मै गात्रौय शम॒स्त्ववराय मे । 
* => त | श १ तन्ये ॥ | ॥ त 
शं मे' चतु्यो अङ्घभ्यः शम॑स्तु तन्वे २. मम ५४ 


7 
श्रम्‌ । भे । पर॑स्रै । गाचांय । शसू । श्चस्तु । अवराय । भे. । 
[९। [र 
शसू । से। च॒तुः-भ्यः। अङ्गेभ्यः । श्म । स्युस्त । तुम्बं । ससं ॥४॥ 


भाषायथे---(मे) मेरे (परस्मै) ऊपर के (गाजाय) शरीर के लिये (शम्‌ ) 
ष्ुख श्चौर (भ) मेरे (श्रवराच) नीचे के शरीर के लिये (शम्‌ ) खख (रस्तु) 
शोचे । (मे) मेरे (चतुभ्यः) चासौ (श्रङ्घभ्यः) श्रंगौ के लिये (शम्‌) उस श्रौर 
(मम) मेरे (तन्वे) खव शरीर के लिये (शम्‌ › खख (श्रस्तु) होवे ॥ ४॥ 


शष शोपे-मन्‌ ख च कित्‌ । शोषकः, पित्तचिकारादिजनितः कासः । वनस्प- 
तीन्‌ । १1 ३५। ३ 1 जनानां पततिः एाता वा वनस्पतिः । चनति सेवते अथवा ` 
चन्यने सेव्यते हति जनम्‌ ! बन सेचने, याचने, उपकारे-श्रच्‌ । पाररूकरपर्टतीनि 
ष्ठ ख कज्ञायाम्‌। पा०६। ९1 १५७ । इति सुडागमः 1 सव इच्छत्‌! सचतास्‌ । 
षच सखमवाये-सीद्‌ । खचन्ताम्‌-स सेव्यन्ताम्‌-निङ० & २३ । समवैत, सम्ब- 
रातु । प्तार्‌ 1 श्वद्दशियज्िपर्विं पचि । उ० २1 ११०। इति पच पूरशे- 
तच्‌ । शैलोन ॥ 


४- वर्मे । ९२] श्रेष्ठाय,उपरिवर्तमानाय । गाजाय } गमेराच ¡ उ० 
४ } १६६ । इति गस्लु-उन्‌ , मस्य श्राकारः । गच्छुति चेटतेऽनेन । शङ्गाय, शसै- 
राय । अकराय ॥ १।८। २ । निरृष्टाय.श्रवस्ताट्‌ व्वमोनाय । चत्‌ः-ञ्यः) 
सं ख्येभ्यः 1 दौ दस्तौ.दौ पादौ-दवि चत्वारि तेभ्यः! परङगेभ्यः । शङ्‌ परे= 


गतौ-श्रच्‌ । शअङ्गधति चेष्टतेऽनेन । श्रवयवेभ्यः, गाजेभ्यः |. तन्यै । मण ९। 
शसेराय सर्वस्मै ॥ 


सु०९३॥ ` अयमं कारडस्‌ ( ६७ ) 


भावा्य--चासेश्रंगवोदहाथश्रौर दे पद्‌ है! मुष्यकफोा योाग्यहैकि 


परमेश्वर की धार्थना पचक श्रपने खव श्रमूरय शरीर के भयल से सषभ्था 
खस्थ रक्खे शरोर मानसिक बल बडा कर संसार मे उपशारी दो श्नौर सदा 
सुख भोगे ॥ ४॥ 


सन्तस्‌ ॥ ९३ ॥ 
९--४ ॥ अरजापतिदेवता। ९,२न्ष्ट्‌ , ३,४ जगतौ ९२.८४ ॥ 
श्रात्मरत्तोपदेशः--्रात्मरच्ता के ज्िये उपदेश ॥ 
ह [क | ह~ | 
नम॑स्ते अस्तु विद्य दे. नमस्ते स्तनाय॒त्रत । 
नम॑स्ते अस्त्वभ्म॑ने येना दृडाशो अस्यसि ॥१॥ 


नमेः । ते । श्नस्त॒ । वि-दयुते । नसः । तै । स्तन विल्वः । 
नमः ते । शस्त । अशने येन॑ । दुः-दाशे । अस्य सि ॥९॥ 


। भाषार्थ--दे परमेश्वर ! (ते ) तभ ( विचयते) कधा लेती हयी, 
विज्ञुल्ती रूप करो (नमः) नमस्कार (श्रस्त)्ोचे,(ते) तुभ (स्तनयिल्े)गड़गड़ाते 
हये, यादलरूप को ( नमः ) नमरूकार दोवे। (वे) तुम (श्चश्मने) पाषाण 
रूप को ( नमः ) नमस्कार ( श्रस्त ) दबे, ( येन ) जिस [पत्थर] से (दूडाश) 
दुःखदाय पुरूष को ( श्रस्यसि } तूढदितादै॥१॥ 








९--चिद्यते । प्राज्मासधुविंध.तो० । पा०दे । २। १७७। इति वि + 
यत दीप्तौ--किप्‌. चिषेषेण दीप्यमानायै तडिते, सौदामिन्य, तडिद्रपाय । 
सतन यिल्नयै । स्तनिष्टपिपुपिगदिभ दिभ्यो शेरिल च्‌। उ०३। २६1 इति स्तन 
देवयब्दे-ष्ल्‌ च्‌.। चुरादित्वात्‌ रिच्‌.। ्रदन्तत्वाद्‌ उपघाच्धन्वमाच । श्रयामं 
न्ताल्वाय्येत्‌न्विष्णुपु । पा० ६1 ४।५५। इति रेः श्रादेशः । गजंनशीलाय 
मेघाय, तदध पाय ¡ खश्मने । श्रशिशकिभ्यां छन्दसि । ॐ० ४ । १४० । इतिं 
अड न्या्िखंदत्योः-मनिन्‌ । व्यापनशचीलाय । पाषाशाय, तदपाय । इः 


(६८ ) श्रयर्ववेदभाव्ये स० ९३। 


[कक भि क त 2 
द त ५ न्ध्व 


# क ` क 
भातार्थ---न्यायक्रारी परमात्मा दुःखद्ायी शचधर्मा पिया को शधिः 
दैविक श्रादि दंड देकर श्रसघ्य विपत्तय मं डालना दै, एसलिये सव्र मनुष्य 
उस फे कोपसे डर करउस क्री श्रापता कापालन करे छर सवा श्रानन्द्‌ भोरे ॥९॥ 


नम॑स्ते प्रतत नपाद यतस्नप॑ः समूहसि । 
मृडया नरतनूभ्यौ मयरतोकेभ्यस्टरधि ५ २॥ 





॥ [4 ॥ 
नम॑ः ! तै । अ-वतः ! नपात्‌ 1 यतः । तप॑ः  यसू-उाद सि । 


नि 0 वि) 


(| ॥ 
मृडयं । न्‌ : । तन्‌ भ्यः । सय॑; । तो केभ्यः । कचि ५२१ 


= = = €+ 

भावार्य--हे (प्रचतः) श्रपन मत्ता कं (नपात्‌) न गिराने र ! (त) नु 

फो ( नमः) नमस्फाररै, (यतः) प्प्रोकित्‌ [ दु पर] (सपः) संताप फो 

( समृदसि ›) संयुक्त कर्ता रै । (नः) एमे ( ननृन्यः ) एमे समीर्य फे निप्र 

( श्टडय ) ्टुव दे श्रौर ( तोकेभ्यः ) हमारे सन्तानो परैः लिये ( मयः) स्ख 
{ इथि )} प्रदान कर ॥ २॥ 





दाशे । इर्‌ + दाग दने-घञ्च्‌ वा रल्‌ । पृपोद्यदीनि यश्रोषद्धिष्टम्‌ 1 पा०द। 
३। १०६ । शत्र । दुरोदाश्तनाश्वदम्यपृरवसुत्तरष्दाद्रेः ष्टन्ं च । दति पाक्तिः. 
केन ऊन्वं उत्वं च । दुर्‌ दुःखं दाशति ददातीति दृदाण्ः। इटुपां मुप भदन । 
चा० पा०७1 १।२६॥। इति तीया सप्तमा । दुः्लदाचिनम्‌ श्रधार्निक्नं 
पुरुपम। पस्य । श्रद्ध तेपा श्यन्‌ । लिपसि न्वसि ॥ 


वत व [५ [| । क भ, ऋ 

२्--प्र-वतः । भपूवंकरात्‌ वन स्तमक्ता = सेवने, याचे च-प गमः 
पा०६॥।४। ८० । श्रत । गमादीनामिनि वक्तव्यम्‌ । श्नि घर्निपरेन नयःारनोपः १ 
दुस्वस्म पिति एति तुक्‌ । पा ६ । १।७९। एति तुक छ्रानमः । भक्तन्य सय. 
कस्य याचकस्य श्रवा भक्तान्‌ द्वितीयां । नपात्‌ 1 नस्‌ पृद्गनन्‌ पत्त 
अधः-पतने, रिच्‌--किप्‌ । नभ्राण्‌ नपात््‌०। प० ६1 २ । ७ 1 इति नञः 
भ्ररुनिभावः 1 न प्रातथतीति नपात्‌ । हे नपातयिनः, न पातनन्वीन । धाय्यितः। 
( नपरात्‌ ) य० १२। १०८1 न विधते पातो धर्मात्‌ पतनं यरय सःत श्री मट- 
4 |, | 
दयानन्दः । यतः ॥ यस्मात्‌ कारणात्‌ । तपः । सर्वधातुभ्याःऽसन्‌ । ० ४। 

१८६ । इति तप सन्तपि- न्त अहसि क 
। भदन । सन्तापम्‌ । सस्‌ + ऊटासि-- उट्‌ चित्के, 


५ ९३ । भयसं कारछस् 1 ( ६८ ) 





भावाय परमेश्वर भक्तौ को श्रानन्द्‌ श्रौर पापि्थो को कष्ट देता ह। 
सव मड्ष्य निद्य धमे मे प्रत रहँ रौर संसार मर में दुल की ठृद्धि कर ॥ 


तपुषे च छ्रुण्मः 1 विहुम ते घाम॑ परमं गहय यत्‌ 
मुद्र अन्तनिहितासि नभिः ॥ ३१ 

भ~वतः । नपात्‌ । नसः । एव 1 शस्त । तुभ्य॑स्‌ । नम॑ः । तै । 

दै.त्य 1 तपुषे च्‌ ! कर्मः 1 विद्य । ते । धामं। परमभ्‌ । 

गुह 1 यत्‌ । खमुद्र । शन्तः \ नि-हिता। छचसि । नाभिः ५२१ 


म्रवतो नपान्‌ नमं ए वास्तु तुभ्यं नम॑स्ते हे तथे 
प 


भाषा्य--दे (धवः) श्नपने भक्त के (नपात्‌ ) न गिराने बालत ! (तुभ्यम्‌) 
सुखा (प्य) श्रवश्य (नमः) नमस्कार (आस्तु) होवे, (ते) तभ (हेतये) घल्ल 
रूप षे (च) रौर (पुय) तपाने चाले तोप श्रादि श्रस्वरूप का (नमः) नमस्कार 
{सएमः) हम कस्ते द । (यत्‌) पयौकफि (ते) तेरे { परमम्‌) वड़े ऊचे (धाम) 
धाम [निवास] कर (गुहा गुद्टायाम्‌) युपा में श्रथन दय श्रौर भरत्येक 
श्रमस्य स्यान में} (चिद्य) दम जानते दं । (समुद्र श्रन्तः) श्राकाश के वीन्चमें 








उपस्प्गवशात्‌ संघीकसर्रा ! संदतं कोपि, संयोजयपि । सुडय । खड तोपये। 
तपय, श्रठग्रदास । तनूभ्यः । १।१।६१। शरीरेभ्यः । तषां हिताय । सयः । 
मिध दिखायम-श्रसुन्‌ । मिनोति दुध्वम्‌ । सुख्र । निघ ३। ६ । तकेस्यः 
दनदाधायर्िकल्िभ्यः कः ! ड० ३। ४०1 इति तु चृद्धौ पूतौ क अत्ययः । तीति 
पूर्यनि दमित तोकम्‌ । श्रपल्यनाम-निध० २। २। श्रषल्येभ्यः । कधि 1२ । 
दहि ! तोकैस्यस्कुधि । कःकरत्करतिरृधिषतेष्यनदितेः । पार म ।३) 
५.२ | इति विखर्गस्य सच्वम्‌ ॥ 


२----वतः नपात्‌ । म० २। दे खभक्तस्य न पातथितः। हेतये) 
ऊज्रियुनिज्‌निसातिरेत्तिकीर्तय्च । पा० > 1 ३।&७1 इति हत वधे गतता च 
क्तिन्‌. । पत्वम्‌ उद्रानतत्वं च निपाल्येत । यद्धा हिं वधने गतौ च--क्तिन्‌ निपाति 
तथच । न्यम्तऽनया शत्रः । मम्थततेऽनया जयःचद्ध' धते चैश्वयम्‌ । हिः, वज्‌ 


( ७० ) सयर्ववदभधाष्ये सू० ९३। 


वि 





(जो ना भा म 


{मामिः) वन्ध मे रखने चली नाभिके समानत्‌, (निदिता) खद हुश्रा 
(श्रसि) दै ॥३॥ 
मावार्य---स भक्त रद्तक, दुष्टनाशफ परमात्मा का (परम धाम) 





महत्व सव के हृदयो मे नौर सय श्रगम्य स्थानौ मं वर्तमान दै । जसे (नामि) 
सखव नाड्यो करो वन्धन में ररक श्वसीर के भार को समान तोल कर रस््रती 
है, वैसे द्यौ परमेश्वर (समुद्र) श्रन्तरि्त चा श्राक्ाश मं स्थित मद्य थादि 
भशि नौर सव पृथिवी, सूरय श्राद्धि लोको का धारण क्ररने वाला केन्द्र द| 
विद्धम्‌ लोग उसको माधा टेकते श्रौर उसकी मदमा को जानकर संसारम 
उन्नति करते है ॥३॥ 


यां त्वां देवा उस जन्त दि श्व पु छरःण्टुपन ससं 
नाय चुष्णम्‌ । सा मे† खड विदथं गृणाना तस्यै ते 
-्नमे। -श्वस्तु देवि ४ ४ ॥ 








नाम-निघ० ३। २० बजाय.चजृरूपय । तृपुये । शरत्तिपृचपियजितनिधनि ~ 
तपिभ्यो-नित्‌ । ड० २। ११७ । ईति तप ेश्वर्यसंतापदद्ेषु-उसि । द्‌ाकाय 
शस्त्राय, तद्‌ पाय। कूृरमः ॥ छवि दिसाकररयेः-लय्‌ । वयं कुर्मः । विद्ध । 
चिदोक्तषटो वा । पा०२।४।८३। शति चिद शनि मसा मादेशः | चयं जानीमः । 
धाम । सच॑धरातुभ्योा मनिन्‌ । उ० ४। १४५ । दति धा-मनिन्‌ 1 स्थानम्‌, 
गदम्‌ । प्रभावम्‌ । परमस्‌ ॥ श्रातोऽष्डुपसगे' कः 1 पा० ३।२।४ १ इति पर + 
मा माने-क । उर्छृष्टम्‌ । गुहा । १।८।४। सत्तम्या लुक्‌.। गुदायाम्‌, रतेः 
हृदये । शुदावदु अरगभ्ये भदेशे यच्‌ । यस्मात्‌ कारणात । समुद्रे । १।३।२८। 
अन्येप्वपि श्यते । पा० ३।२। १०१ एति सम्‌ +उत्‌ +द्र्‌, गतौ-उभ्रत्ययः, 
यद्वा, स्फायितञ्चिचञ्ि० 1 उ० २। १३ 1 समू+मुश्ट हदपे -श्रधिकरणे रक्‌। 
यद्धा,सम्‌ +-उन्दीत््कोदने-रक्‌.। सागरे, उदधो, शन्तरिक्ते -निघ०६। २ 1 खन्तः। 
मध्ये । नि-हिता । दधते हिः । पा०७ । ४। ४२। इति नि पूर्वात्‌ धालः--क्त, 
हिरदेशः। स्थापिता । नाभिः । नदो भश्च ।ड० ४1 १२६ । एति णद यन्धने- 
इम्‌ भत्ययः, स्नित्याधि्निंस्यम्‌ । पा० ६। १। १६७ । त्ति श्रा्युदात्तः । नष्यति 
यश्नाति- नाडीः । खीलिंगता । वैन्दषूपौ । नामिचक्रवत्‌.मध्यस्थः॥ 


सू० ९३ । अयसं काण्डम्‌ (७९ ) 
यास्‌ । त्वा । द्‌.वाः। असर जन्त। विश्दे ! द्वु स्‌ 1 करवाना 


असनाय । चुष्णस्‌ ! सा। न॒ः! मड! विदय । मणाना। तस्यै) 
-ते ! नसः \ सस्त \देखि॥॥४॥ 


भाषायथ--( विश्वे ) सव ( देवाः ) विद्धानौ ने ( याम्‌ त्वा ) जिस तुभ 
, पस्मेश्वर को (असनाय) नाश क तिये (धुष्रम्‌ ) बहुत दड़ (दषुम्‌ ) शक्ति 
श्र्थात्‌ वरद्धी (करवाना) बनाकर (शअखजन्त) मानौ है । (सा) स तू (विदथे) 
यक्ष मे (गृणाना) उपदेश कर्ती हयी (नः) हसको (खड) खुख दे, (देचि) डे देवी 
[वरी] (तस्यै ते) उख तेरे लिये (नमः) नमसकार (रस्तु) हेवे ॥ ४॥ 
भावार्थ-- चिद्धान्‌ लोग परमेश्वर के कोध को सव संसार फे दोषो के 
नाश के लिये वर्की रूप सममः कर सदा सुधार श्रौर उपकार करते है तवं 


संसार मे प्रतिष्टा नौर मान पाकर खुख भोगते श्नौर परमात्माके क्रोध काः 
धन्यवाद देते ॥ है ॥ 


यद्युयेद मे लिखा दै-यज्ञ०° १६।३॥ £ 
यामिपुः गिरिशन्त हस्ते' चिमष्यंस्तंवे । । 
रिव + 1. ज ॥ ~ = ५ ॥ 
शिवां गिर्तितां कुर्‌ माहिश्सीः पुरूष जगत्‌ ५९॥ 








४-~-त्वा । भवतो नपातम्‌ +म०२ । देकाः । चिदांसः। अ सजन्त । खज 
वि्रगे--लङ्ग.। खष्टवन्तः, त्यक्तवन्तः । मनखा करिपतवन्तः। दुस्‌ । दषः 
किच्च ! उ० १ १३1 इति ईष दिंसने-उ, हसखश्च । श्रथवां । इष गतौ--उ । 
वाणम्‌ शक्तिनामायुधम्‌ । कख्वानाः । रुचि दहिंसाकर्णयाः-शानच्‌. 
कुवांणाः "खपसनाय । श्रयन्ते पणे -भावे ल्युट्‌ । त्ते पणाय । नाशनाय ।रुष्णासू ६ 
्रसिखधिध चिच्तिपेः क: । पा०३। २। १४० । इति जिधुषा भ्रागत्भ्ये-क्त्‌ । प्रग-- 
ठ्माम्‌ नियाम्‌ शदद़म्‌। सड! खडयदुलय । विद्ये । रुविदिभ्यां डित्‌! उ 
21 १९५ । इति चिद क्षाने बिदुल लाभे विद विखारशे, बिद्‌ सत्तायाम्‌-श्रथं 
प्रत्ययः । ल च छित्‌! विदथःयक्षनाम-निध० ३। १७ । ज्ञायते दि यक्षःलभते्िं 
दक्तिणादिर, विचार्यते हि विद्द्धिः, भावयस्यनेन फलम्‌-इत्ि तज रीकायां 
देवराज यज्वा । यज्ञे । वेदितव्ये कमि । गणाना । गू शब्दे-शानच्‌ 1 म्वा 
यमाना, उपदिंशन्ती । देवि । हे चोतमाने, दे दिष्ययुणयुकत ॥ + 


(9)  खथवदेदभाप्ये प्‌० ९४ । 
| 


त 1 1 शि ण 








क क 2 


हवे दारा शान्तिफौलाने घाले ! जिस वरी वावाणक्ा चलन लिय श्रपने 
हा्थोमेतू धार्स करता द। हे वेदष्टासा स्ता करने वाले ! उख कौ मंगलकारी 


कर, पुरपा्थीं लोगो को तू मतमार॥ 
सूक्तम ९४ ॥ 
९--४ ॥ वध्रूवरौ देवते । स्नुष्टुप्‌ ८,८४॥ 


विषाहसंस्कारोपदेशः--विवादसंस्करार फा उपदेश ॥ 
म॑मस्या वच आादिष्यधिं वृक्षादिव जम्‌ । 
महावै भ्र इव पवैतो ज्योक्त. पितुष्ठौ स्ताम्‌ ॥ ९॥ 


भग॑म्‌ । श्चस्याः । वचैः । त्रा । स्चदिपि । अधिं । वृ्ात्‌-दव) 
`सजंम्‌। महाव ध्रः-दव। पवेतः। ज्योक्‌ । पितृष्‌ । स्यास्ताम्‌ ५९॥ 


भाषाय--(त्रस्याः) इस [वधू] से (भगम्‌ ) [अपने] देव्य को शरीर 
(वचः) तेज को (रा श्रदिपि) मैने माना रहै, (श्व) जसे (दत्तात्‌ श्रथि) वृ्तसै 
(खजम्‌ ) एलो कौ माला को। (मदालयुष्नः) विशाल जडवालै (पचतः इच) पर्घत 
के स्मान [ यष्ट वधू ] ( पिवृषु ) [मेरे] माता पिताश्रादि वान्धरचो में (ज्योक्‌ ) 
बहत काल तक्र (श्रार्ताम्‌ ) रहे ॥ १॥ 


भाषा्ण---द यर का यचन है । विद्धान्‌ पुरुष खोज कर श्रपने समान 
गुण षती शी से चिवाद करके संसार मँ रेण्वयं श्रौर श्रोभा पातः है जसे षृ 
के उन्द्र पूलो से शोभा होती है ! दधू श्रपने सास सदर श्रादि माननीयो की 





¶--भगस्‌ । पु सि संक्षायां ' धः प्रायेण । पा०२।३।१९२। इसि भज सेवायाम्‌ 
घ प्रत्ययः । चजोः कुधिर्यतोः । पा० ७।२। ५२ । इति धत्वम्‌ । भगः. धननाम 
निध २1१०1 धियम्‌, एेश्षय॑म्‌ कोत्ति म्‌ । स्याः । नवोढायाः खियाःस- 
काशात्‌ ¦ वयः । ९। ६ । ४ । रुपम्‌ । तेजः । खअ!-+-अदिषि ॥ अङ पृ्चफात्‌ 
इदन्‌. श्रादाने-लुड. । श्राडे दोऽनास्प चिहर्णे । पा० १।३। २०1 षति 
भारमने पदम्‌ । रहं यदीतचान्‌ पराप्तच्रानस्मि । अधि 1 पञचभ्यर्थादुवादौ । उपरि । 





स्‌० ९४ । भ्रथमं काण्डम्‌ (88 ) 


1 
सेवा शरीर शिच्ता से ददृचिन्त होकर धर केकामौ का सुप्रवन्ध करके गदलद्मी 


की पद्छी नेच जमावे श्रौर पत्ति पुज श्रादि कुद््भ्बियो मे बडी श्नायु भोग कर 
आनन्द करे ॥ १॥ 


सन्वाः २--४ । वभूपक्लोक्तिः ॥ 
एषात राजन्‌ कन्यां कधूनिं धू'यतां यम । 
सा मातुबंष्यतां गरहेऽथो भातरथौ पितुः ५ २॥ 
र्या! तं । राजर्‌ 1 कन्यां । वक्षः । नि। धूय॒तास्‌।य॒म्‌ । सा । 
मातुभ वध्यताम्‌ । गुदे । अथौ इतिं । भरात्‌ :। अथो इति। पि तुः॥२॥ 


भापार्य--(यम) हे नियम में चलाने वाले, चर (राजन्‌. ) राजा ! (पपा) 
यह (कन्या) कामना योग्य कन्या (ते) तेरी (वधुः) वधू (नि)नियम से (धूयताम) 
व्यवष्टार करे । (खा) वद (मातुः) [तेरी } माता के, (श्रथो) श्रौर भी (पितुः) पिताक 
(श्रथो) शरीर (व्रातः) अ्राताफे साथ (गृहे) घरस्मै (वध्यताम्‌ ) नियम से 
वन्धीस्दे॥ २॥ 





बुक्षात्‌ इव! १९।२। ३ । इगुपधक्चापीकिरः। पा० ३। ९ । १३५। 
इति च्त वरणु-क । धृदयते वियते सेध्यते छायाफलार्थ॑म्‌. । चिर पात्‌ यथा । 
स्रजय्‌ । ऋत्विग्‌ द्धक जग्दिशुष्णिक । पा० ३।२।५६ । दति खज विखरगे- 
किन्‌ । खृजत्ति ददात्ति शोभामिति सक््‌.। पुष्पमालाम्‌। सहाबुञ्चः ॥ धम्धे- 
श्रधिद्युधी च । उ५ ३।५। इति चन्ध वन्धने-नक्‌, बुधादेश्टएच.। विशतलसूल्लः, 
शदरमूलः 1 पर्वतः । १। १२ ३। शैलः । भूधरः । ज्योक्‌ । १।६।३। चिर- 
कालम्‌ । पितुषु 1 १।२॥।१। रघाकेपु 1 जनक्रवव्‌ मन्ये मातापित्रादिषु 
वन्धुएु 1 शास्ता । श्रा उपयेशने-लोद्‌ । तिष्ठतु । निवसतु ॥ १ ॥ 
२-खजन्‌ । २1१०११९१ द देश्वयेवन्‌ जामातः\ कन्या ॥ श्रघन्या- 
दयश्च 1 उ०४ । ११२ । दति-कन भीतौ, द्युतौ, गनौ, यद्‌ ,खाप्‌च { कन्यते काम्यते 
दीप्यते गच्छति चा सा । कमनीया । पुत्री । वश्चूः । वेधश्च 1 उ० १। ८३। 
वष्टः भापणे-ऊ प्रत्ययः, धच । वदति भरापयति सखखानीति । `यद्धा । वन्ध 
10 





(ञ) अयववेदभाष्ये ० ९४ 


भावार्य--मन्ब ₹--8 वधू पल्ल के चचन हैँ । चधू फे माता पिता श्रावि 
वर से कदे" कि यद सखुशिक्तिता शुणखवती कन्या श्राप को सौंपी जाती है यह 
श्राप के माता, पिता श्नौर शाता श्रादि खव ङुटुम्बियो मे रदकर श्रपने च्ुभरयन्ध 
से सब को भरसन्न र्खे श्रौर खुख भोगे ॥ २॥ 

मजी मदाराज ने कष्टा है-मनुस्मचि श्र० २ "्छो० २४० ॥ 


चियो रलान्यथो विद्रा घेः शौचं सुभाषितम्‌ । 

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ५११ 

स्तुति येग्य खियां, रल, विचा, धन॑, शचद्धता) च्रौर मीटी चोली, रीर अनेकः 
भरक्रार की दस्त क्रियाय सव से यल्लपूर्वक लेना चाददिये ॥ 


बालया वा युवत्या वा दुय जापि योषितां । 


म स्वातन्त्रयेण कतेन्यं किचित्‌ कार्थः गृहेष्वपि ॥९॥ 
| म०४। १४७ ॥ 
चादे खी वालक घा युवती वा चटी हो, बद खत्त्बता से कोड काम ध्म 
यीनकरे॥ 


~~ ------~-------~-----~-~--~~__ 


न लोपः । बध्नाति म्णा या लोढा खी, भायां । नि ॥ नितराम्‌, नियमेन । 
श्वयच्टास । धरन्‌ कम्पने-क्मसि लोट्‌ । चेष्टदाम्‌ कायेषु भवतेताम्‌ 1 यस + 
यम नियमने-चच्‌. । चमयत्ति नियमयत्ति यटकार्यांणीति । चमो यच्छतीति । 
सत, मध्यत्यानदैवताद्ध-निख० १०। १३ । घयुर्थानः-निर०, १२1 १०, ११। 
चायुः, सूर्यः । दे नियामक दर ¡ सातुः ॥ १1 २। १। तव जनन्याः । सधच्यत्वसर 
वन्ध बन्धने कर्मणि लोद्‌ । पेमवद्धा भवतु ! गृहे । गेहे कः! पा० ३। १। 
९४७। इतिं प्रह ्राद्‌ाने-क । सरथाने,मवने,सन्दिरे। अथौ ॥ अथ +उ । रपि 
त धातुः ॥ नष्ठनेषडृत्व्दुदो्‌० ! उ४२। ३५ । इति भ्राज दीप्तो-तृन्‌ । सहो. 
¶्स्स्य । पितु; । म० १ । जनकस्य ॥ २ ॥ भ 





० ९४ 1 मयम कार्डस्च्‌ । ( ७५ ) 


५ [क [4 
एषा तं कुलपा रजन्‌ तासु ते परि दहुमसि । 
ज्थाक्‌. पितुष्व।सगता आगशौष्णेः सुओप्याल्‌ ॥ ३ ॥ 


र्‌ षा। ते! कल-पाः। राजम्‌ तास्‌। ऊ" इति॑। ते। पर । दुश्चुसि । 
|: म 
ज्योक्‌ । पितृपु। श्चा सतै 1 आ श्ीष्णंः । सस्‌-खोप्थात्‌ ४११५ 


४ 
भाषाय--(राजन्‌ ) हे वर राजा (प्त) यह कन्या (ते) तेरे (ृलपाः) 
कुल की र्त करने हारी है, (ताम. ) उसको (उ)ःदयी (ते) तेरे छतिये (परि) 
श्रादर से (दद्मसि) दम दान करते है । यद (ज्योक्‌ ) डत काल तक (पिवृषु) 
तेरे माता पिता श्रादिको म (आखातै) निवास करे, जोर (्राशीष्णौः) अपने 


मस्तक चक [जीवन पर्यन्त धा वुद्धि की पटच तक] (खमेप्यात्‌ }रीक खीक वट़ती 
फा वीज योवे ॥ ३॥ 


भावार्थ-- फिर षधूपक्त घाल माता पितता आदि दस मन् से जामाता 
की चिनती करते श्रौर स्वय धमः का उपदेश करते टये कन्या दन कर्ते गृ्ाश्षम 
मे प्रविष्ट फराते है ॥३॥ 





दइ--कुसधाः। कल + पा रकणे-कर्मस्युपपदे विच्‌. प्रत्ययः । पात्िमत्येन 
कुलस्य पालयिनरी सक्चिधी । राजतत । दे पेश्वर्यवन्‌, जामातः । ऊ इति 
श्रव्यम्‌ । परि + दद्यसि । ददन्तो मसिः । पा०७। १।४६। दति मस 
दथन्तत्वम्‌ । रक्षणार्थं दानं परिदानम्‌ । रतर्णाथं देषा समर्पयामः । ज्योक्ते 1 
० ९। दीर्थकालम्‌ । पितृषु । म० १ । मातापिननादिवन्धुु । खाते । 
शास उपवेश्छने-लेदि श्राडागमः 1 ठे: पत्वे । चेतोऽन्यन्न । पा० ३। ४ । &दे। 
एति रेकारः। श्रास्ताम्‌ , निवस । आ-श्मौष्णोः । १।७। ७ । श्राड. मयां 
दावचने । पा० १।४। ८६ । ति श्राड कम्रचचनीयसंक्ञा । पश्चम्यपाड- 
परिभिः । पा० २।२।१० । ति पञ्चमी । लीप श्कन्दसि । पा० ६।१।६०। 
इति गिरः शब्दस्य शीर्षन्‌ श्रादेश ; । मसूतकस्थितिपयन्तं, जीवन पस्यन्तम्‌ 1 
खसू-स्नप्यात्‌ = सम्‌ + श्रा + उच्यात्‌ । चय चीजवपने भुरडने च~्राशी 
सड । यथःमर्थाद्‌ वी जवपनं वर्नं कुर्य्यात्‌ ॥-३ ॥ 


( ७६ ) अथर्ववेदभाष्ये भू० १४ । 
~~ ~~~ ~ 
सितस्य ते वह्धयणा कथयपस्यं गयस्य च । 


अन्तः कोशसिंव ज।मयेऽपि नद्याम ते. भगस्‌ ।\४॥ 


असितस्य । ते । ब्रह्मणा । स्ुश्यपस्य । गयस्य । च । 
स्न्तः-कौ शस्‌-द व \ जा सयः 1 अपिं । नहय 7सि। ठे 1 भगस्‌॥५ा 


भाषार्थ- (असितस्य) जो तू वन्धन रदित, (कश्यपस्य) [ सोम ] रस 
पीने ्ारा, (च) श्रौर (गयस्य) कीर्तन के योग्य है उस (ते) तेरे (व्र्यणा) वेद्‌ 
शञान के कारण (ते) तेरे लिये (भगम्‌.) पेश्वर्यं को (श्रपि) अचश्च (नह्यामि) मे 
वांधता ह । (श्व) जैसे (जामयः) कल सिया [वा वदिने ] (अन्तः कोश्तम्‌ ) मुः 
धावा पिररेको [वांधती)] हं॥ ४॥ 


भावाथ--इस मन्त्र के श्रजुखार वधू पक्त चाले पुरुष श्रौर स्नियां विनती 
करके शरेष्ठ वर श्रौर कल्यां को धन, भूपण, अरर घ श्रादि से सत्कारके साथ 
चिदा करे ॥ ४॥ 


सक्तस्‌ ९५ ॥ 
 १-४ । प्रजापतिदैवता । ९ पूर्वार्धोऽनुष्टुप्‌ , द्विती यार्धस्वि- 
ष्टुप्‌, २ पुवर्धों जगती द्वितीयोऽनुष्ुप्‌, ३ ४ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 





४-अ खितिस्य । श्रञ्चिधुखिभ्यः कतः । उ० ३।८६। इति पिञ्‌ चन्धने-क्त, नञ्‌ 
समासः । श्रवद्धस्य, मुक्तस्य । ब्रह्मणा । १। ८1 ४॥ वेदलललानकाररोन। 
कश्यपस्य । कश शब्द्‌ बाहुलकात्‌ करणे-यत्‌ । कशति श्रननेति कश्य' छख. 
करो रसः । कश्य +पा पाने-क । कश्यं सोमरसं पिवतीति कश्यपः) 
सोमपानशील्तस्य । गयस्य । गे गने-घञ्‌ , परपोदयदितस्वात्‌ हस्वः । गेयस्य 


कीर्तनीयस्य । न्तः कोशं॑म्‌-ङ्श संश्लेषण ~ श्रधिकरशे धञ्‌. 1 वस्तरादि- 
ारणाय श्रावर्रम्‌ , मज्ञ.षाम्‌ । जामयः । १।४। १। श्ुलखियः, मात्ा- 
भभिन्यादयः । ऋपि । अवधारणे, श्रवश्यम्‌ । नह्यामि । खद बन्धने 
एयन..। चध्नाभि । भगस्‌ । म० ९ । पेशवर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


सू० ९५ । भयसं कार्डस्‌ ( 9 ) 





---*------"-----~----*- ~ 


एेश्वयंग्रापत्युपदेशः--देश्वयं की भर्ति का उपदेश ॥ ` 
सं सं सख॑ वन्त॒ सिन्धवः सं वाताः सं पंतच्रिणः। इमं 
यन्ञं मदिवे। मे जुषन्तां संल्ञान्येण हविषा जुहो मि॥११ 


ख्‌ । सम्‌! ख वन्त॒ । सिन्धवः । सस्‌ । वाताः । खस्न्‌। पल्‌चिशं;। 
इंमस्‌ ।य॒न्नस्‌। ध -दिवः। से । जुष्तास्‌। सस्‌-स्त्‌ व्ये ण । टु विधा । 
जहौसि ॥९॥. 


भाषार्थ-- (सिन्धवः) सय ससद ( सम्‌ सम्‌.) अध्यन्त अलुकल 
( ख वन्त्‌. ) वर्ह, ( घाताः ) विविध प्रकार के पचन श्रौर ( पतभ्निणः ) पत्ती 
( खम्‌ सम्‌ ) वहुत श्रनुङ्ल चँ । (धदिवः) बड़े तेजस्वी विद्धान्‌ लोग (इमम्‌ ) 
षस । मे ) मेरे ( यज्ञम्‌ ) सत्कार को ( छषन्ताम्‌ ) स्वीकार करे, ( संख्ये ) 
वहत श्रद्रःमाव [ कोमलता ] से भरी इयी ( हचिषा ) भक्ति के साथ [उनको] 
( जदोमि ) मेँ खीकार करता हं ॥ १२ 


भावार्य- मुरो को योग्य है करि नौका श्रादि से ससुद्धयात्रा को, चिमान 
श्रादि से.च,युमरडल मै जाने भ्राने के मार्गौ को, श्रोर यथा योग्य व्यचहार से 


९--सम्‌ स्‌ । श्रभ्यासे भूयांल मर्थं मन्यन्ते-रनिं5० १०।४२ । श्रत्यन्त- 
सभ्यक्‌ , श्रत्य्कूलाः । स्वन्त्‌ । सतु गतौ, सवणे च-लोर्‌ । गच्छन्त, ध्रव- 
हन्तु । सिन्धवः \ १1४1३ । स्यन्दनशीलाः । सञ्ुद्राः । चिया, न्यः । 
सम्‌ = संस्रवन्तु । उपसर्गबशात्‌ सचन्तु दति ख्व च श्रद्ुषज्यते । श्रद्धाः 
ध्रदर्तन्ताम्‌ । वाताः । १।११।६। विविधपवनाः । सस्‌ ॥ सम्यग. श्रक्क 
लाक्चरन्तु 1 पतचिणः । पतच्रं पच्छः । श्रत इनिरनौ } पा०५।२) १९२५॥ 
इति पतघ्-इनि मत्वथं । पक्तिणः । इमसू्‌ । पऱतमानम्‌ । यज्ञम्‌ । २।६। 
छ यागं विदुषां पूजनम्‌ । ग्र -दधिवः । भ + विदु दयुतिस्तुत्तिगत्यादिु-किप्‌ । 
भ्रृष्टधरकाशाः, देवाः, चिद्धांसः। जुषन्ताम्‌ ॥ छषी ्रीतिसेवनयोः-लोर्‌ । 
सेवन्ताम्‌ , स्वीङषंन्तु । सस्‌ू-सराव्येण । खु गतौ-ए । तस्येदम्‌.। पा०४। 


( ) पअयव्वदभाष्ये भू ९५ 1 





= किरम 


= 
प्त श्रादिः सय जीवो को गडद्रल रल › श्रौर विप्षान पृक सव पदाः से 
उपकार लये । श्नौर विद्धानौ मे पूरौ रीति श्रौीर श्रद्धा गक्लं जिससे व भी 


ॐरलाह पूर्व॑ घतांव करे ॥ १॥ 
दैव हव्या यात म दुह सं्वावणा उतेमं वधंस्ता 
गिरः) इ हैत सर्वो यः पशुररिसिन्‌ तष्ट या रयः ५२॥ 


ह ! ₹व्य्‌ 1 खा । यात । भ. । इह । समश्‌-स्रष्वशणाः ॥ 
द; वर्थ यत वसिः । इह) आ । रत 1 खवः । यः| 


हषण 
४1 त ॥ र । < "पि". ) 3) 


चश्वः । शआर्त्मिष ¦ तिष्टत ।या । रयिः ॥२५ 
नक ५ = चद 


५ 


( 


भाषःये--(संलादणाः) हे वडुत आ्द्रंभावचाले [यड कामल खमाव| 
(गिरः) स्ठुलि योग्य विद्धानो ! (द) द्यां णर (इद) यदां पर (प्न) दी (मे) 
मेरे ( दवम्‌.) श्रावाहन को (श्रायात) तम पहुंच, (उत) श्रौर ( द्मम्‌) श्छ 
पुष को (वर्धयत) चद्ाश्नो । (यः स्व॑ः पण्यः) जे प्रत्येक जीच दै [वद्‌] (इद) 
यहां (एतु) रवि. श्रौर (या रथिः) जो लदमी है [वद्‌ भी सव 1] (श्रस्मिन्‌] एस 
पुरुप मं (तिष्ठवु) उदरी र्दे ॥ २॥ 





३। १२०1 दति खंस्नाव~यत्‌ । यद्धा । च्रचेायत्‌ । पा०। ३ । १। &७ । इति सम्‌ + 
सु-सिच-यद्‌। संखाएवेण सम्यक्‌. चरेन श्राद्र॑भावेन युक्त न } इविषा । 
१।४। ३। श्रात्मदनेन, भक्त्या । जुहैमि । इ दानादानादनेपु-लय्‌ 1 चम्‌ 
शछाददे, स्वीकरोमि तान्‌ प्रदिवः ॥ 

र--हवश््‌ । भतरेऽदपस्लगेस्य । पा०३।३। ७५। इति हल चादाने, 
स्पध च- प्‌ । श्याहानम्‌ , श्राचाहनम्‌ । खयातं } या गतौ-लोय्‌ । आग 
च्छृत । इह ! रिस्यकीप्लयोः । पा०८।१।४। टचि कौप्लायां शह शब्दस्य 


द्विवचनम्‌ । भस्मिेच यक्षे । सस्‌-ा वणाः ! सु दे गतौ-रिखि-ल्युर्‌ । 
युवोरनाकमे । पा०७। १1 १ 1 इति श्न श्ादेगः । श्रम श्रदिभ्योऽन्‌। पा० ४ । 
म १२७। इति मत्तथे शरच्‌ । हे संसपवेण सम्यद्‌ सचरोन.त्याद्रमावेन युक्ताः 


इममू । उपस्थितं माम्‌ । पधंयत ॥ चु बद्धौ णिचि लोट्‌ , क्दसि दीः । 


सू० ९५ । थसं काण्डस्‌ (9८ ) 





भावायः---चिद्धान्‌ लोग चिघ्यां केवल यसे खलारी उक्नति कस्ते 
ससे मलचप्य धिद्धानौ का सत्संग पाफर सदा श्रपनी दद्धि फरे' श्रौर उपवासी 
जीव श्रौर धन का उपार्जन पूणं शक्ति से करते रह" ॥ 


` टिष्यणे--प् शब्द जीवर वाती है, श्रथवेवेद्‌ का०२ स्‌०२० म० १॥ 
रट = शप [क # 1: || [क 
य इश पशुपतिः पथ्युना चतु ष्पदासुत यो द्व पद्‌।म)१५ 
जो ( पश्चुपततिः) जीवो का स्वामी चौपयेश्चौरजो ष्टो पाये ( पशनाम ) 
जीषौ का ( ये ~श्ण्टे) राजा है।॥ १॥ 
ये नदीन सं खक्त्थुरससः सदमक्षि' ताः । 
७५ ५ = [> ( [| ५ [क 
तेभि सर्वैः रखा वैन सं खावयाससि ॥ ३॥ 
ये । नद्यीन।स्‌ । खम्‌-ल दन्ति । उल्छासः । रुद्‌ । अक्षिताः 
वभि ! मे । सथै"; । खश्-खायैः। धन॑म्‌! सम्‌ । सावय7सुसि ॥२५ 
भापार्थ---( नदीनाम्‌.) नाद्‌ करनेधाली नदिय के ( ये ) जो (शकिताः) 
दष्तिय ( उत्साः ) खमते ( सदम्‌ ) सयदा ( संसुवन्ति ) मिलकर चद्ते हे। 
{ तेभिः सर्वै; } उन सव { संसपावैः ) जल प्रघादो के साथ (मे) छपने {घनम्‌} 
शचनको (सम्‌ ) उन्तम रौति से ( सावयामसि ) दम व्यय कर ॥ २ ॥ 





.__ ~ 
खम्रयत । गिरः । शरणाचिः स्तुतिक्मां-निद० ३।५। श्र्चतिकर्मा-निध 
३। ९! ग गब्दे--कर्मणि किप्‌ । गीर्यनते स्तूयन्त श्वि .गिरः 1 दे द्सेनीयाः 
स्तुत्याः पुर्याः । शा +-एत्‌ ! चागच्चठ । पटुः ॥ शर्जिंदशिकम्यमि० 1 उ° 
१।२७ 1 इति शिर येद ङः, पर्य्देष्ठः 1 पशुः पश्यत --नि ० २। १६। 
प्राणिमाच्म्‌ , जोचः । श्रवा 1 गबा्रवगजादिरूपः । अस्मि 1 मयि, मदीये 
श्रान्मनि। त्तिष्ठत । निवसतु । रयिः । श्वच दः । उॐ० ४। {३६। इति. यो 
यती ययः ! गुणः । यद्वा । रा दानग्रहणयोः-इ प्रत्यय युगागभो धातो- 
धश्च । धनम ॥ २॥ 

इ३- नदीनाम्‌ 1 १।८। १। नव्नशीलाना सरिताम्‌ , सरस्वतीनाम.। 


सू-स्यन्ति । "सम्भर प्रवदन्ति । उत्सः । उन्दिगुधिकपिभ्यग्व 4-8० 


(८ ) सअयर्ववेदभाष्ये मू० ९५ । 
ध 


भावार्थ जैसे पर्वतौ पर जल के सोते भिलने से वेगचती श्रौर उप 
कारिणी नदियें बनती है जो भीप्म्छतु मे भी नदीं सूखतीं, शली प्रकार दम 
सव मिलकर विक्ञान श्रीर उत्लाष्ट पूवक तडित्‌ , ग्नि, यायु, युय, जल, 
पृथिवी श्रादि पदार्थौ से उपक्रार लेकर अक्तयधन वदाव । शरीर उस्तं उत्तम 
कर्मं व्ययकरं॥३॥ 
[कअ 4 (ककन ई (| 
ये स॒र्पिष॑ः सं लवं न्ति क्षीरस्य चोद्‌ कस्य च । 
तेभिमं सवै : संखावैर्धनं सं खा॑वयामसि ॥ ४ ॥ 
ये । सर्पिष; । स॒मू-खवंन्ति 1 क्षीरस्य । च । उद्‌ क्यं \ च । 
तेभिः । मे । सवै": । सम्‌-सखावैः । धन॑म्‌! सस्‌ । खावय7 सि १४॥ 
भाषार्य---(सलपिंपः) घृत की (च) श्रौर (तीरस्य) दुध की (च) शरोर 
(उदकस्य) जलकी (ये) जो धारये (संखनन्ति) मिलकर यद चलतीं ह, 
(तैः सवै) उन सय (खंसावैः) धाराच्रौ के खाथ (मे) शरपने (घनम्‌) धनको 
( सम्‌ ) उत्तम सैति से ( स्रावयामसि ) दम व्यय करे । ४॥ 





३ । ६८ । इति उन्दी क दे-- प्रययः । श्राज्जसेरस्छक्‌, । पा० 1 ७! १1५० । 
ति जसि श्र्क्‌.श्रागमः । उत्सः कूपनाम-निध० > । २२ । जलसवरास्था- 
नानि, सोतांसि । सदम्‌ । सर्वदा, ग्रीष्मादावपि । परक्षिसाः । क्ति श्तये-क्त। 
श्र्तीणाः । तेभिः । बहुलंदन्दसि । पा० ७। १। १० । इत्ति मिस पेसभावः। 
तैः । भे मम =श्रस्माकम्‌ । एकवचनं बहुवचने । सयू-स््रायैः । श्याऽऽदय- 
धासुसंस्वतीण० ! पा० ३। १। १४९१ । इति सम्‌+सु स्रवणे-ण प्रत्ययः । चो 
लिति । पा० ७। २। ११५ ॥। इति बद्धः प्रवादैः । घनम्‌ । धन धान्ये-भ्रच्‌. 
यद्ध, ऊपृढजिमन्दिनिधाजः षयुः । उ० २। ८१ । इति डुधाञ्‌. धारणपोषणयो 
वच्‌, । चित्तम्‌, सम्पदम्‌ । खावयाससि । स्तु लवरे-रिचि लच्‌ , श्दन्तो 
मसिः ; पा०७।१। ४६। इति मस इदन्तता । सराचयामः, प्रवाहयामःचययं कुर्मः ॥ 
४-ये ॥ संस्रवाः प्रवादाः । सर्पिपः ' च्रचिंशुचिदुखपि० १ ॐ० २ 
१०८1 इति टप गतौ = सप॑शे-रसि 1 सर्प॑णशीलस्य दवणस्भावस्य घृतस्य । 
क्षीरस्य --घसेः किच । ० ४।३४। इति घस = शरद भक्तरे-दैरन्‌ , उपधालोपे 
कत्वं षत्वं च 1 दुग्धस्य । उद्‌कस्य-उदक च 1 उ०२। २६ इति उन्दी 


॥ 


शु ९६ । थमं कार्डस्‌ (९) 
----- 
भावाय--जेसे घी,दूध श्रौरजल कीवुद्‌ बुद्‌ भित्तकर धारे वंध 
जानी श्रौरः उपक्रारो दोती है, इली भकार एय लोग उद्योग करके थोड़ाथोडा 
संचय करने से टुत स( विया धन श्रौर सुवणं अदि धन प्रप्त करके उत्तम 
कामोमेंव्ययकरे॥४॥ 





स्तम ९६ ॥ 
९--3 ॥ ९ अश्िः ) २ वर्णाशीनद्द्राः, ३२--४ सीसं देवता । 
अनुष्टुप्‌ उन्दः ॥ 
वि्लनाश्यनोपदेशः-विध्न के नाश का उपदेश ॥ 
येऽमावस्यां ३' रान्निंशदस्थु'त्र जम्‌ स्ट्िणंः । 
अशचिस्तुरये। यातुहा से' सयरमभ्य नधि ब्रत्‌ ॥ ९॥ 


ये। ख मा-वुरस्यांस्‌ ! राच्निम्‌। उ त्‌-खस्यु': । व्रजस्‌ । श्चत्त्विणंः । 
| 
सधिः । तरीय: । यातु-हा ! सः! श्ुरुमभ्यं स्‌ । अधिं । त्र घ॒ त्‌५९१ 


भायार्य-- चे) चे जो (श्रत्निणः) उदर पोपक्र [ खराडः लोग ] ( श्रमावा- 
स्यम्‌ ) श्रमघस्त मं ( रतिम्‌) िश्राम देने हास रात्रि का ( बाजम्‌) 
गोशालाच्रौ पर [ श्रधचा समूह फे समुह ] ( उदस्थुः ) चढ़ श्राय ह । (सः) वद 
( वरीयः ) वेगवा ( यातुदा ) राक्षसा का नाश करन हारा ( श्रग्निः ) ग्नि 
[श्रग्नि सदश्च तेजस्वी राजा] (श्रस्मभ्यम्‌ )दमारे दित के लिये (श्रधि) [उन परः] 
अधिक्रार जमा कर ( चत्रत्‌ ) घोपणादे॥९॥ 





देदने-्ुन्‌ युचोरनाक्तौ । पा० ७। २।,६। इत्ति श्क्रादेशः । जलस्य । अन्यद 
व्याख्यातं म०॥३॥ 


९---असा-वास्यास्‌ । श्रमा + वस निचासे-घन्‌. । श्रमा साद्ित्येन 
चन्द्राकयोर्वासो यत्र । पिदूुगौसदिस्यश्च । पा० ७। १।४१। दति डीषु. 1 उद्‌(- 
प्तस्यरितयोर्यणः स्वस्तिऽखदात्तस्य । पा०८। २।४७। दति स्वरितः । चरमाः 
घस्यायां राप्रौ, महान्धक्रारे । राद्धिशर्‌ । राशविभ्यां च्रिप्‌.। उ० ४ । ६७ । इति 


दा धानग्रहणयोः-जत्रिप्‌ , ददाति चिशामं, शृणाति श्रमं च । .कालाध्वनोरत्यभ्त- 
11 


(८) अथवेवेदभाष्ये स्‌० ९६ । 

भावार्य--जो इष्ट जन श्रन्धेरी रातौ मं भोश्वाला श्रादि पर धावा 
करक प्रजां का सत्तावें ते प्रतापी राजा पेखे रान्तरखो से र्ता करके राज्यं मर 
म शान्ति फलावे ॥ १ ॥. 

सीसायाच्यह वरणः सीस।य)्चिरुपावति । 

ध ह 1 

सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तद्‌ ङ्ध य।॥तुचातनम्‌ ५ २ ॥ 
सीवोय । प्रधि । चाहु । वस॑णः। सखाय । ्चचिः। उप॑ । वति । 
सीखंस्‌। मे । इन्द्रः भर । शय च्छ त्‌। तत्‌ श्ङ्ग। यातु-चात नसपर। 


भेव व यः 





भाषार्य--( वरर ) चाहने योग्य,समुदरादि का जल ( सीसाय ) वन्धन 
काटने वाल्ते सामथ्यं [ बह्यक्ञान की पराति ] के लिये ( श्रधि) च्रधिकार पूवक 
( श्राह ) कहता है, { श्रग्निः ) ऽ्यापक, सूर्य, विद्धली श्रादि श्रनि ( सीसाथ ) 
बन्धन काटने वाले समर्यं [ ब्रह्म्ञान ] के लिये (उप) समीप र्ट कर 
( श्रवति ) र्षा करता है । ( इन्द्रः) महा परतापी परमेश्वर ने ( सीसम्‌ ) 
वर्धन काटने वाला. सामथ्यं [ प्रह्मश्ान ] (मे) सुक को ( भ-~श्रयच्छत्‌ ) 
दिया है , (अङ्ग) हे भाई (तत्‌ ) वद साम्यं (यातुचातनम्‌ ) पौड़ नाशक दै॥२॥ 


संयोगे । पा०२।३।५। इति द्वितीया । रजनीम्‌ । निशाकाले !। उत-खस्युः । 
छा गतिनिचृत्तौ-लुडः । उत्थितवन्तः, संचरणं छृतवन्तः ! त्रा जम्‌ । तस्य 
समुदः पा० ४। २। २७ 1 इति बज-श्रस्‌. समूहे, नपुंसकत्वम्‌. 1 गो एसमूदम्‌ । 
अथवा । क्रिया विश्चेषणम्‌ । वजः = समूहः-ञ्रण्‌ । शअरतिसमूदेन ! चिणः । 
१।७।३। दनशीलाः, स्वार्थिनः, उदरपोपकाः । अग्निः ! १। ६।२। 
्ग्निवत्‌ तेजस्वौ सना । तुरौयः ॥ ठरे वेगः । घच्छौ च । पा० ४1 ४। 
११७ । इति तुर - छः प्रत्ययः, तत्रम इत्यथः । वेगवान्‌! याता । कृचापा- 
जिमि० उ० १।१। इति यत ताडने - उण । यातयत्तीति यायु, राद्ठसः । 
यलं छन्दसि । पा० ३।२।८८। इति यातूपपदे हन दिंसागत्योऽ--क्विप्‌ । 
रान्षसघातकः । इष्टनाशकः । अधिं । श्चधिरुत्य, स्वामित्वेन ! त्रवत्‌ । 
मघ ज्यक्तायां वाचि-लेद्‌ । व्रूयात्‌ ॥ । 

र--सखीराय ॥षिञ्‌_चन्धने-कविप्‌ + पो नाशने-क। पृपोदरादित्वात्‌ तुक - 
लोपे दीर्धः । सौ.ससितं बन्धं.अत्तिबन्धं स्यसि नाश्चयतीति सीसम्‌ 1 प्रतिषस्धस्य 


सू० ९६ । मयम काण्डम्‌ ( ष्३ ) 
० 


भावार्थ जल, ग्नि, चायु, रादि पदार्थ दैश्वर की च्राक्ना से परस्पर 
, भिलकरः हमारे किये चादिर श्रौर भीतर से उपकारी ष्ोते है । वष्ट बह्मल्षान 
अत्येक भचुष्य श्रादि प्राणी को परमेश्वर ने दिया है उस कषान फो साक्तात्‌ 
करके प्राणी इुःखौ से छट कर शारीरिक, श्रात्मिक श्नौर खमाजिंक श्रानम्द्‌ 
पाते ह॥२॥ 

टिप्यणी--( सीस ) शब्द्‌ का धात्वथं [ पिञ्‌ घाँधना- क्विप्‌ +-पो 
नाश करना-क्रप्रत्यय] चन्धन फा काटने वाला है 1 लोक्र मे वस्तु चिशेष,सीसा 
को कते ह 1 सायण भाष्य म ( सीख ) का श्रं "नदी के फेन आदि रूप 
दम्यः श्रौर भ्रिफुर्‌ फिथ सादिव ने (1९2१ ) सीखा धातु विन्ते किया है ॥ 


इदं विष्कन्धं सहत इदं वाघते अत्तिणंः । 


सनेन. विग्ना ससहे, या जातानि' पिशुाच्याः॥ ३ ॥ 
दम्‌ 1 धि-स्कन्धस्‌ । सते । दू दस्‌\ वाध ते । शच स्त्विण; । 
सनेन विश्वां । ससहे 1 या । जातानि 1 पिश्ठा्याः १ ३॥ 


भावार्य--- षम्‌ ) यद [साम्यं] ( धिष्कन्धम्‌ ) विध्न को ( सहते ) 
जीतत्रा शै । श्रौर ( हदम्‌.) यद्‌ ( श्रच्िणः ) उदर पोषक स्वार्मा का ( वाधते) 
हटाता ट! ( श्रनेन ) इससे (चिद्वा =विश्ानि) उन सय दुल के (ससहे) मे 
चिद्चस्य नाग्कसामर्याय । बहाक्षानप्राप्तये । अधि 1 श्रधिक्रेर । अह । 


रूम व्यक्तायां चाननि-लय्‌ । घ्रवीति वरुणः । १।३।३। घरणीयं लसुद्राविः 
ललम्‌ । ग्निः 1 १। ६।२। व्यापकः । सूरयचिदयुदौदिरूपोऽग्निः । उप । 


उपेव्य । अवति । स्कति । व्या्नोति । इन्द्रः । १।२1।३। मदाभ्रतापी पर- 
मेश्यरः । ्-सय च्छत्‌ । पा्याध्मास्थाम्नादाण्‌ | पा०७। ३ । ७८ । इति 
दाण्‌ दाने -यचच्राद्रेशः-लङः.। प्रादात्‌ । तत्‌ । निर्दि सीसम्‌ । ङ्ग । 
सम्योधने । दे सखे 1 यातु-चातनसू । कवएपाजिमि० । उ० ९ । ६ । यत 
तौडने-उण्‌ । चातयति नाशने-निरु०६ । ३०। पीडानान्क्रम्‌ । सक्तसनाश्कम्‌ ॥ 


३-ददम्‌ 1 सीसम्‌ । विसूकल्धस्‌ । चि विकारे +स्कन्दिर्‌ गतिशोषरयोः- 
शच । दस्य धः। वेः स्कम्देरनिष्ठायाम्‌ । प० ८। ३ 1 ७३। द्र[¶ पत्वम्‌. यद्वः 


{ ८४ ) पअरयर्ववैदभाष्यै मू ९६} 





जीतता ह ( वा~यानि १ जे ( पिशाच्याः ) मांस खाने दशय (वासना चे 
{ आत्तानि ) उत्पन्न है ॥ ३॥ | 

भावार्थ--दसरशीं पुखपार्थौ मलुण्य उतम कषान के साम्यं से चपने क्रोशौ 
के कारण फो जानते श्रौर कुवासनाश्रो फे कुसंस्कारो फो श्रपने दय मे नही 
जमने देते ॥ ३॥ 

भगवान प्रतञ्जयि जी ने फा है-- यगदशैन पाद्‌ २ सूत्र १६॥ 

देयं दुःखमनागतस्‌ ॥ 

न श्चाया हुता [ परन्तु श्राने वाल्ला ] दुःख हटाना चादिये ॥ 
यदि नो गां हसि यद्यश्व यदि पूरुपम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्याभो यथा नोऽसो ऊवीरहा ॥४॥ 
यदि । नः । मास्‌ । हि । यदि । अश्वम्‌ ! या! पुरंयम्‌ 
तस्‌। त्वा । सीसेन । विध्यासंः। यथौ न॒ ;1 शरस: । अवीरहा था , 

भाषार्य- (यदि) जो (नः) हमारी ( माम्‌ ) गाय फो, (यदि) जे ( श्रश्वम्‌.) 
विषक िंसायाम्‌-ऊ + घाञ्‌-ड । हिंसां दधातीति । विशेम गोप्यम्‌. । विघ्नम्‌ 
वहते । पड अभिभवे । श्रभिभवति जयति । वाधते \ वाध भ्रततिदन्धे प्रति 
रोधे-लय्‌ । प्रतिचध्नाति, निवारयति । अरिचः । म० १। अदनस्वमाघान्‌ 
याप्ठसान्‌। अनेन । सीसेन । ससह । टलं दन्दसि। पा० २।४ 1 द| 
इति षद अभिमवे लटि शपः यलुः । चदम्‌ श्रमिमवामि 1 जातानि 1 
जनौ माटुमावे-क्तरि क्त । उत्प्नानि । श्रपत्यङपाि दुष्टाचर णानि। 
पिश्वाच्याः । कर्मरयण्‌ । पा० ३। २ १। इति पिशित + शरश भक्तरो-श्रण्‌ । 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ । पा०६।३।। १०६ । इति रूपसिद्धिः] पिरत 
मांसमशञ्नातीति पिशाचः | श्रथदा । इगपुश्वक्ञापरीकिरः फः 1 पा० ३1 १ १३५१ 
इति पिश ्रवयवे-क । इनि पिशः पिशितम्‌ । पुनः । पिश +श्राड + चमभ्ठशे- 
ड प्रत्ययः । पिशं पिशितं मांसम्‌ श्राच्मति सम्यम्‌ सक्ठयतीत्तिपि चः प्रारिनां 
मांसभक्ती पिशिताशी । ततो उगीप्‌ । मांसभक्तिरयाः। ा्तसीरूपायाः वासनायाः ॥ , 

४--यदि । संभावनायाम्‌ | चेत्‌ । गाम्‌ । १।२३ 1. गोजाचतिम्‌ । हंसि 1 


सू० ९६ ॥- ` मयम काण्डम्‌ | ( र ) 


0 
घाड़े के श्रोर (वदि)जो (पुखषम्‌ )पूरख्ष को (हंखि)त्‌ मारता है । (तम्‌ त्वा) उख ` 
लके (सीसेन)बन्धन काटनेदारे सामथ्यं [बह्यज्ञान] से (विध्यामः;दम वेधते है 
(यथा) जिस खे तू (नः) हमारे (श्रचीरदा असः) वीसे का नाश करने टार न 
षवे ॥ ४1 ४ । ` 

भावार्थ-मदष्य वर्तमान क्रोशौ को देखकर श्रनि वाली क्तेशो के यत्त 
प्यक रोककर श्रानन्द भोगे ॥७॥ 


इति तृतीयो ऽलुवाकः ॥ 








हन हिंसा गत्योः-लय्‌। मास्यसि । नाशयस्ि । अश्वस्‌ । शरश. षि लटि० । उ० 
१। १५९ । इति श्रः ग्याप्तो-फवन्‌ । यद्धा.सश भोजने-क्वन्‌ । श्रष्वः करस्माद्‌- 
भ्रुतेऽध्वानं महाशनो भवतीत्ति-निरु० २। २७ । जाताचेकघचनम्‌। घोरम्‌ ॥ 
तरङ्म.। यूरुषस्‌ । पुरः कुषन्‌ । ० ४। ॐ । पुर अभरगतौ-कुषन्‌ । श्न्येषा- 
मपि इश्यते । पा०द। ३ । १३७ ! इति निपातनाद्‌. दौघैः । पुरति श्रश्रं गच्छतीति 
पुरषः 1 नरं, जनम._।. लैस । तथाविधम. 1 त्वा.॥ त्वां दहिसक्म. । 
समसेन । म० २.1 विष्ननाशकसामथ्येन, बहाक्षानेन । विच्यामः। व्यध 
ताडने वेधे-दिवादित्वात्‌ श्यन्‌. । ्रहिज्यावयिन्यधि० । पा० दे । १1१६१ 
इति संपसारणम. । छिनष्मः । ताड़यामः; मारयामः । यया ॥ येन अकारेण । 
असः । श्रसल सत्तायाम.-जेदि श्रडागमः 1 स्वम. भूयाः अवीरहा । वीरय- 
तीति वीरः, वीर शौ््येः-अच्‌ । वीरान्‌ हन्तीति वीरहा, वीर + दन्‌-क्विष्‌ । नं 
यीरहा श्रवीरहा । श्रश्चरदन्ता ॥ | । 


१ 


( ष) | यर्ववेदभावष्ये भू ९७। 


अथ चतुथौऽदवाकः 


नग 
स त्तम्‌ ९७ ॥ 
९--४ हिरा देवता । ९--२ अनुष्टुप्‌ ४ गायनी छन्दः ॥ 


नाडीचेदनरष्ान्तेन छुघाखना माशः-ना खी देदन { फसद ग्रोलने;के श्ट. 
न्त से दुर्वासनाश्रौ के नाश का उपदेश ॥ 


समूयां यन्ति योपितो हरस लोरहुतवासस 

श्मभरात॑र इव जामय स्ति्टन्तु ह त्व॑चंसः ॥ ९१ 
खक्ष । या । यन्तिः । यौपितः । हिरः । लोहित-वाखखः । 
सभरातंरः-दव । जामयः । तिष्ठन्तु । ह त-वंर्चसः ॥ ९ ॥ 


भाषायं---(असूः) बे (याः) जो (योषितः) सेवा योगब घा सेवा करने 
हारी [ श्रथत्रा सिया के समान दितक्मसी ] ( लाहितवाससः) लोहमेद्क्ती 
इयी (दिराः) नाड्यौ (यन्ति) चलती है, चे, (श्रभ्रानयः) चिना अद्रयो कौ (जा- 
मयःश्व) यदिन फे समान,(हतवर्चसलः)निस्तेज होकर (तिष्ठन्तु) रहर जायं॥?॥ 





{खम्‌+ १। ४। २। ताः परिदश्यमानाः। यन्ति) सच्छन्ति योपितः। 
हसरुदियुपिभ्य इतिः । उ० १1 &७ । युष सेवने~दत्ति, अयं सौ्नो प्रातः । 
योषति सेचते युष्यते सेव्यते चा सा योपित्‌ | सेयचिरवः 1 सेव्याः, । सिय \, 
हिणः । स्फायितस्चिश्शकि० । ० २। २३1 इति हि वर्ध॑ते गतौ --रक्‌ 
टाप्‌ । दिनोत्ति वर्धयत्ति चा गच्च्छति व्याभरोति श्तरीरसरुधिरादिकमिति हिय, 
नाड़ी । सिराः, नाष्यः । लोहित-वासखः । वसेरिंत्‌। उ०४। २१८ । इति 
लोित + चस आच्छादनेन । रिद्धद्दावाद्‌ उपधाचदधिः । रुधिरस्य श्राच्छा- 





0 ९७ । थसं काण्डस् । | ( ८७ ) 





भावाथ--इस सक्त म॑ सिराचेदन, अर्थाच नाड़ी [ फस्‌द ] खोलने का 
घरेन द । मन्त्र का श्रभिधाय यद है कि नाड्यां ख्धिर संचार का माम॑ दने 
से शरीर की (यापितः) सेवा फरने दासी श्रौर सेवा याभ्य है । जव किसी सम 
के कारण द्य राज नाड्धो छेदन करे श्रौर रुधिर निकलने से रोग ॒बदृनेमें 
नाड्यां पेसी श्चखमथे दो जप्यं जेसे माता पिता श्रौर भार्या फे चिना कन्याये 
स्मसदाय ्ो जाती है, तच नाडयो को रुधिर यहने से रोक दे । 


२--मद्धष्य के सव कायं कुकामसाश्रोको रोक कर मर्यादापृ्॑क करने 
से खुफल दोते हं ॥ १॥ 

तिष्टावर्‌ तिष्ट पर उत्त त्वं 

कनिष्ठिका च तिष्टति ति 


मन्यये । 


तिष्ठ 

दिह्‌ धमनिं्मही ॥ २॥ 
तिष्ठं । वरे ! तिष्ठ । प्रे. । उत । त्वस्‌ । तिष्ठ्‌ । मध्यभे। 
कनिष्ठिका! च । तिष्ठंति । तिष्ठत्‌ । इत्‌। घुसनि':\ मुरही १२॥ 


भावि 


भावार्थ--(श्रवरे) हे नीचे की [नाड्ग] (तिष्ठ) वू ठहर, (परे) हे ऊपर 
घाली (तिष्ठ) तू ठर, (उत) श्रौर (मध्यमे) दे वीच वाली (त्वम्‌) तू (तिष्ठ) 





इनभूताः । रक्तवरंचखाः 1 अश्च तरः ॥ नप्तुत्वष्टु ० । उ० २। &६। इति 
ज्‌ दीतौ -दन. › निपात्यते । श्रभ्राठ्काः, सदादररष्टिता, अरसायाः इत्यथः । 


जासयः। १।४। १। भगिन्यः! तिष्ठन्तु । स्थिता निचत्तगतयेा भवन्तु । 
इत-वर्चषः । सयं धातुभ्योऽखुन.। ० ४ । १८६ ¦ इति वर्च दीपौ-श्रुन्‌ । 
हततेजस्काः, नष्टवीर्याः । पेगोत्पादने असमर्थाः ॥ 

२-- तिष्ठ । निदप्तगतिर्भव । वरे ॥१। ८। ३। श्रवर-टाप्‌ । हे निष्टं । 
श्रधोभागस्थिते ददिरे । परे । १।८।३। हे धरेष्ठे, ऊर्ध्वाङ्गवत्तिनि ! त्वम्‌ । , 
हिर, सिरे! सध्यमे । मध्यान्मः । पा० ४।३। ८ । मध्यम प्रत्ययो भवाथ । 


शे शणेरमव्यवर्तिनि । कनिष्ठिका । युबाल्पयोः कन्‌ श्न्यतस्स्याम्‌ । 
पा०५।३।६७ । शति श्ररप-दष्ठनि कन श्रदेश्षः । खाथे क प्रत्ययः । अत्ययस्थाच्‌ 


कात्‌ पूर्वस्यात दद्‌एप्यञ्ुपः । पा० ७। ३। ४४ । इति ध्वं खषिः परतः 


{ष्ट ) अयर्ववेदभाष्ये सू ९७ । 
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वा 1 
ददर, (च) श्नौर (कनिष्ठिका) अति छुरी नाड़ी (तिष्ठति) रद्र्ती द, (मही) 
यी (धमनिः) नाड़ी (इत्‌) भी (तिष्ठात्‌ ) उद्र जाये ॥ 

भावार्थ-- १-चिकित्क्षक सचधानी से सव नाड्यो फो श्रधिकः दंधिर 
चष्टने से रोक दैवे ॥ 
मनुष्य श्रपने चित्तकी दृत्तियौ को ध्यान देकर कुमार्ग से टच, श्रीर 
हडग्रड़ी करके श्रपने कर्तव्य को न चिगडने दे किन्तु यल पूर्वक सिद्ध करे ४२ा। 
शत्तस्थं घमनीनां सृहख'स्य हि गणम्‌ । 
छस्थ॒रिन्म॑ध्यमा इमाः सुाकमन्तौ अरंसत ॥ ३॥ 


शतस्यं । धमनीनास्‌ । सहस्रस्य । हि राणास्‌ । 
स्युः । इत्‌ । मध्यमाः! दमाः । साकम्‌ । सन्तः । शमर्‌ सत्‌ \1॥1 


भाषाथ---( शतस्य धमनीनाम्‌ ) सौ प्रधान नाड्यो मै से श्नर ( सद्‌- 
सास्य दिराणाम्‌ } सहस्र शाखा नाड्यो मे से ( शसाः ) ये सच ( मध्यमाः) 
धीत घालीं (दरत्‌ )मी (श्रस्थुः) रहर गयी, (श्न्ताः) छन्त की [्रवरिष्ट नादधिर्या] 
( साकम्‌ ) प्क साथ ( श्ररंसत ) क्रोडा करने लगीं है ॥ २॥ 

भावाये---सिरा छेदन से अरस्य धमनी रौर सिया नाड्यो का स्थिर 
यथाविधि चिक्रिट्सक निकाल कर धन्ध कर देवे फि नाड्यां पिले फे समान 
चेष्टा करने लगे ॥ 


श्ररपतमः, सूदमतय नाड़ी । तिष्ठात्‌ । छा गविनिद््तौ-कतेद्‌. । लेडोऽडारी । 
पादे! ४ । &४। इति श्राडागमः । श्रवत्तिष्ठताम्‌ । मनिः! श्र्तिखधुधमि० । 
० २। १०२ । इति धम ध्मने,ध्वने च-श्रनि। स्तिरा, नाड़ी । मरही । 
मह पूजायाम्‌-श्नच्‌.। पिदुगोयदिभ्यश्च । पा० ४। १।४१। इति डीम्‌ 1 महती, 
चृहती स्थूला ॥ 

दै-शतस्य ।-शतसंख्यानां भ्रपरिमितानाम्‌. 1 धञनीनास्‌ । मन २। 
| क्यगतानां प्रधान नाडीनाम्‌ । सहस्रस्य । शपरिभितानाम्‌ । हिखणाय्‌ ॥ 
म० १ 1 सिसणाम । सूच्मशाखानाड़ीनाम्‌ । स्यः । २।९६।१ स्थिता अभूवन. 


%0 ९७ । पथमं काण्डम्‌ ` (ष्ट). 
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९-मयुष्य श्रपनी श्रनन्त चित्त वृत्तिर्या को मार्ग से सोक करः सुमार्ग मै 
चलाते ॥ २॥ ध । 
[क {क 1 ५५ (| 
परि ठः सिकतावती धनद हत्यक्रमीत्‌ । 
तिष्टने खयत्ता सु कम्‌ । ४ ॥! 


परि {वर 
परि 1 व॒ः । खिकता-वतौ । घनः । वृहुतौ । श्चक्र मीत्‌ । 
तिष्ठत । इलयत । सु । कुम्‌ । 


भाषार्थ---(सिकताचती) सेचन सभाव [कोमल रखने बाली ] बालू श्रादि 
से भरी डं (वृ्रती) बड़ी - धनुः "पधी ने (वः) तुम [नाड्यौ] को (परि अक्रमीत्‌) 


लपे लिया रै । (तिष्ठत) ठहर जाच्नो, \ खु) श्रच्छ प्रकार (कम्‌ ) खख से (इल- 
यन) चले ॥ ४॥ । 


भावाथ, ९---(धनूः) श्र्थात्‌ धु चार हाथ परिमाण को कते । 
दसौ प्रकार की पट्टी सेजो सच्म चण वालूसे वा वाल्‌के खमान रल श्रादि 
श्नौयध्र सते युक्त होवे चिकित्सक ध्राव को वांश देवे कि रक्त वदने से ठहर जाये 
शीर राच पुरुकर सव नाड्यां यथा नियम चलने ले, मन प्रसन्न श्रौर शरीर 


पुष्टदो। | 
मध्यमाः । म०२। मध्यभवाः। शाकम्‌ 1 युगपत्‌ । अन्ताः । श्म 
मतौ-तन्‌ । श्रन्तिमाः्रवरिषटाः सर्वा नाञ्यः । श्ररसत ॥ रसु क्रीड़ायाम्‌-सुङः. 
यथापूर्वं रभन्ते स्म, चेष्टं कृतचन्यः ॥ 





४--वः । युण्पान्‌, नाडीः । सिकतावती । प्रपिरक्ञिभ्यां कित्‌ । 
उ०३। १११। इनि सिक सेचने-श्रनच्‌..टाप्‌ । सेचनवती, कोमलखभावयुक्ता। 
यालुयुक्ता ! धनू: । छृपिचमितनिधनिसर्जिंलर्जिभ्य ऊॐः चियाम्‌ 1 उ०९।८० 
इति धरन धान्योत्पादने,रवे च-ॐ। धलुः =चतुर्हस्तपरिमारम | तत्परिमारवस्तः 
पदी । वृहती । वर्तमाने प्रदददन्महञ्जगच्छनृ्ज्च । =० २।८५। इति | 

वृद दृद्धौ-्रति । ङीष्‌ । मर्दी । अक्रमीत्‌, । क्रसु पद्चिक्तेपे-लुङड। छा- 
12 


| 


(९० ) श्रयववेदभाष्ये ` ९५ ९८ । 
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२--मलुष्य कमारग गामिनी मने वुत्तिर्यो को गक कर यत्न पूर्वक दनि पूरी 
करे, श्रौर लाभ के साथ अपनी वृद्धि कर श्रौर श्रानन्द्‌ भोगे ॥ ४॥ 
सक्तम्‌ ९८ ॥ 
९--४ ॥ खविता देवता । ९, ४ सनुष्ुप्‌) २,३ जगती । 
राजधर्मोपदेशः- राजा केलिये धमं का उपदेश ॥ 
निलं क्षम्य उलाम्यं १ निररौतिं सुवामसि 
अथ या भद्रा तानि नः म्रजायुा अरंतिं नयाससि ॥६४ 


| 1 
निः ! लष्य॑म्‌ ! ललाम्यं! निः। अरातिम्‌ ! सुवायखि ! खयं । 
तारि ३। क 
या! भद्रा । तानि! न॒ :। म्र -जायै'। अरतिम्‌ । नयासखिपस 


भाषार्थ--(ललाम्यम्‌ -०-मीम्‌ ) [धम से) सुचि दटाने वाली (निल 
दम्यम्‌ =०--दमीम्‌ ) श्रलद्मी [निधनता] शरोर (श्मयाततिम्‌ ) शध फो (निः 
सुघ्रामसि-०-मर)हम निक्राल देव । (श्रय)श्नौर (या = यानि)जो (भद्रा =भद्रारि) 
मंगल है (तानि) उनको (नः) श्रपनी (प्रजायै) प्रजाके लिये (श्रयत्तिम्‌ ) सुख 
न देने हारे शत्रु से (नयामसि = ०-मः) हम लाचं॥१॥ 





न्तवतती, व्या्तषती । तिष्ठत । निदृत्तगतयो भवत । दइलयतं । इल यतौ । 
गच्छतः चेषटभ्वम्‌। कस्‌ । खुखेन ॥ 


९--निः+लक्षम्यसू । नु नये-फिप्‌ । ऋत इद्धातोः । पा० 9 । १ । १००। 
इति धातोरङ्गस्य इत्‌ । इति निर्‌ । लक्तेमुट्‌ च । उ०३।? ६०। इनि लसत दशौनाङ्क- 
नयोः-द्रत्ययो सुडागमः । लद्यते द्यते सा लवमौः 1 घा छन्दसि } पा० ६} 
१।१०६। इति श्रमि पू्वरूपाभावे 1 इको यरचि ! पाण्दार। ७७ इति यसश्रादेणः ! 
उड्तस्वरितयो्यंणः खरितोऽुदात्तस्य ¡ पा०मा२ा४। इति थणः पस्तो दान्तस्य 
स्ररितत्वम्‌ । निलंद्मीम्‌, श्रलदमम्‌ , निर्धनताम्‌ , दर्माग्यतताम्‌ ¦ लला. 
स्यस्‌ । लल द्े-श्रच्‌ । ततः । श्रविवृस्तृतम्निभ्य ई; ! उ०३।१५८ । इतति चाटु. 
लकात्‌ , श्रम रोगे, पीडने-द्रत्ययः । ललम्‌ रच्छं शुभरचचि" आमयति नाशय. 


क. 


शू ९८} मयम काण्डम्‌ ( ९९ ) 
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भावार्य---पजा श्रपने श्रोरपजा! की निधनता श्रादि दुल को भिरावे 
शरोर शन्‌, को दरड देकर प्रजा मेँ श्रानन्दे फैलाव ॥ २ ॥ 
सायण भाप्ये (लरम्यम्‌ ) के स्थान मे [लचमम्‌ ] पाठ है ॥ १॥ 


निस्रणिं सवित्ता सांतरिपत््‌ पदो निहस्त॑योरवरूणो 
सिरो अयु मा । निरस्मभ्य॒मन्‌'मती रस॑ प्रेमा 
देवा ्र॑साविषः सौभ॑गाय ॥२॥ 
निः 1 श्रिम्‌ । सविता 1 खाधिषत्‌ । पदोः। निः 1 हस्त॑योः! 
वरुणः ! सिचः । शय मा । निः । श्स्म्य॑म्‌ । अन्‌ -सतिः । 
र्णा । प्र । दमास्‌ । देवाः । शसातिषुः ! सौभगाय ॥ २॥ 





भाषार्थ-- (सविता) [लिव फा चलाने हार]. सूयं [सूयं रूप तेजस्वी], 
(चरणः) सव के चाहन याग्य जल [जल समान शान्त स्वभाव }*(मिन्नः) चेष्टा 





नीति ललामौः । पूरवचत्त्‌ यण. स्वरितत्वं च } ललामीम्‌ , शुभरुचिनाशिनीम्‌ । 
निर्‌ ॥ नू नय्ने-किप्‌, न दौ््रः। ऋनदृद्धातोः) पा०७1१।६१००। इति 
रकारः । पटिभयि । निचये । परातिमू । क्तिचुक्तौ च संज्ञायाम्‌ ¦ पा ३। 
२1 ?७४ । दति ख दृने-क्तिच्‌ । यद्ध+, रा-क्तिन्‌। न राति ददति खलम्‌. नञ्‌- 
समासः। खुम्वस्य श्दुतिर्म्‌ शतम्‌ । शताम्‌. , दुएटताम्‌ । निः+सुवाससि। 
धू प्ररण. तुद्रादिः-ज्नय्‌। मख ६दन्तत्दम्‌। व्यवहिताश्च । पा०१।४ !८२॥, 
ति उपरसगस्य व्यवधानम्‌ । निःसुच्ामः, निःखास्यामः । अय । श्रनन्तरम्‌। 
भद्र 1 ऋजेन्द्ात्रवज्र० । उ५८२। २८ । एति भदि कर्याण-रन्‌ । निपात्यते च । 
अद्वारि, मद्नलानि ! तानि । उदीरितानि भद्राणि नः ! श्रस्माकम्‌ ,स्वकीया- 
यै  प्र-जाय उपसरे च संपतपयाम्‌ । पा० ३।२। ६६1 इत्ति जनी प्रादुमावे- 
ड प्रत्ययः। जनाय ¦ रतिर । शतुम.। शतरुसक्राशत्‌ । नयामसि णल्‌, 
्राप्ले, दिक्रमक्रः। मस ददन्तन्वम्‌ । प्राधयामः॥ 

र---निर्‌ ॥ मण १1 निश्चयेन । नितराम्‌ । विभवे । अरिम्‌ । 
निं सभु° । उ०२। १०२ । ऋ दिंसने-श्रनि । श्रा्तिम्‌, पीडाम्‌ । उचिता । 


॥ 1 


[1 


( ९२ ) अयर्ववेदभाष्यै मु० ९८ । 
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देने दारा वायु [चायु कमान वेगवान्‌ उपकारी, (शमा) शेष्टो फा मान करने 
हासा न्याय कासे राजा (श्ररसिम्‌ ) पीड़ा को (पदोः) दोना पदो श्रौर (दस्तयोः) 
दोनो हार्थो से (निः) निरन्तर ( निः साविषत्‌ } निकाल देच । (र्यणा) दान 
शीला (श्रयुभततिः)्रजुद्ल बुद्धि (व्रस्मभ्यम्‌ हमारे लिये \निः = निः स्राविधत्‌) 
[पीडा को) निकाल देवे, (देवाः) उद्रार चित्त वाले मदात्माश्रो ने (इमाम्‌ } इस 
[अनुकल बुद्धि ] करो (सौभगाय) बड़ पेण्वयं कर लिये (प श्रसाविपुः) मजा दधन्त 
भावार्थ---मन्नोक्त शभ लक्षो चग्ला राजा श्रौर्‌ श्रजा परस्पर हित- 
बुद्धिस श्रीर शभचिन्तक महात्माश्रा केसहायसङ्कर्णो क्रा नाशा करके सच 
का पोश्वयं यट़षे ॥ २॥ 
टिप्पणी--सायस भाष्य मे (श्ररशिम्‌) के स्थान मँ [श्रगखीम्‌ . श्रौ 

चंवर गवनमेन्ड के पुस्तक मे लिखे [साचिपक्र्‌ ; के स्थान मे स्वायसा भाष्ये 
श्नौर न्य दोनौ पुस्तकों मे (खाचिपत्‌) पद्‌ है, वद्धी पाठ हमने उक्ला रै। 
गव्नमेन्ट पुस्तक मे टिप्पणी है क्रि [साविषक्‌ ] शब्द शोधक्रर लिखा है, पण्न्तु 
यदह श्रशुद्ध है क्योकि श्रथर्व०्दे 1 १।२ मे, ७1७७ 1७ मंश्रौर &। २५1 ४ग 
( सविता! साविषत्‌) पाठ दै वदी ( सविता साविषत्‌ ) यदं भी 
शद्ध दै ॥ 

षूञ्‌ प्रसवे प्ररणे-तृच । स्वस्य प्रसविता = उत्पादकः । निरु० १०1 १1 सर्व 
मेरकः सूयः । निः साविषत्‌ । परूञ्‌ प रण-लट्‌ । निःखववु, निःसाग्यतु। 
पदोः \ पदुदन्लोमास्‌ ०। पा० ६। १1 ६३। इत्ति पाद शब्दस्य पट्‌ श्रदेग्दः। 
पादयो :सक्राश्ात्‌ । हस्तयोः । हसिष्टत्रिसवामि० । उ० ३1 ८६ । इति हस 
विकाशे-तन। करयोः सक्राशात्‌ । वरुणः १ २। ३ । ३! वरणीयं जलम्‌ । सिचः! 

£ 

१।३।३ । सवमरेरको वायुः । परयमा । १1 १९। १ शर्यान्‌ श्रे छान्‌ मिमीते 
मानयततीति । न्यायकारी राजा । अनु -मतिः। अलु + मन श्राने-कतिन्‌ । सम्म- 
तिः1 श्रञकूला, सदायिक्रा बुद्धिः ! रराणा ! र दाने- कानच्‌ ! दानशीला । 
५००. [ ॥ म 

देवाः। पूज्याः, दातारः । म्र+अखाविवुः !पू्न._ भे रशे-लुङ1 ओ रितिवन्तः, 
दत्तवन्तः! सौभगाय । भाखश्रज्‌जानिवयोवचनोहुगात्रादिभ्योऽन्‌ । चार 
भ। २1 ६२६ । इति सुभग-भवे श्रञ्‌ । ञिनत्यादिनिंल्यम्‌ । पा०६। १९1 १६७1 
इति श्रायुदात्तः । घुभगमत्वाय, शोभनेश्व्याय ॥ 








०९८1 यसं काण्डम्‌ ( ९३ ) 


| 1 





। ता (ष्य कि क 
यत्त त्मनि तन्वं। चोरमस्ति यद्रा केशेषु ग्रति चक्ष'णे 
* [| (व्‌ ॐ अ [॥ 
वा\ सवै तद्राचप हन्मो वयं द वस्त्व सविता 
| | 
सू द्यतु ॥ ३१ | 
यत्‌ । तं ! स्मात्सरनि । तन्वास्‌ । चौरम्‌ । अस्तिं । यत्‌। वा । 
५ [ 
केेु ! अनि-चष्ठ॑णो । वा । सीम्‌ । तत्‌ । वाचा । आपं । 
हन्मः) वयस्‌ । देवः! त्वा । सविता 1 सृद्युतु ५३५ 
भावाय-- [ दे मदुप्य ]} ( यत्‌) जो कु ने) तेरे (्रात्मनि ) श्रात्मा 
से श्रौर ( नन्वाम्‌ ) शरीरम ( वा) श्रध्वा (यत्‌ ) जो कुच ( केशेषु ) केशा मे 
{ घा) श्रधवा ( धतिनक्षणे ) ष्टि मं (घोरम्‌ ) भयानक (श्रस्ति, है। (वयम्‌) 
हम ( तत्‌ सर्वम्‌ ) उस सवक्तो ( वाचा ) वाणी से [ वि्याचल से ] (श्रप) 
हटाकर ( दन्मः ) मिदाये देते ह । ( देवः ) दिव्य स्वरूप ( सविता ) सर्वभररक 
परमेश्वर ( त्वा } तभ को ( सूदयतु ) श्रंगीकार करे ॥ २॥ । 
भावार्य--जव मदुष्यं श्रपने श्रास्मिक श्रौर शारीरिक दुगणौ श्नौर दुल 
षणौ को चिद्धानौ कै उपदेश श्रौर सत्सङ्ग से दो देता है,परमेश्वर उसे श्रपना 
करके श्रनेक सामथ्यं देना श्रौर श्रानन्दित करतादै॥३॥ 


व 

३---ात्मनि 1 खात्तिभ्यां मनिन्मनिसौ । उ० ४ । १५३ । इति शरत 
सानत्ययंमने-मनिण 1 श्रतनि निरन्तरं कम॑फलानि प्राप्नोनीति श्रात्मा | स्व 
भावे. मनसि, जीवे । तन्वास्‌ । १।९१। १1 शरीरे, देहे । घौरस्‌ । दन्तेरच्‌ 
घुर च 1 ड०५ 1 ६४ । इति हन चधे--च्च्‌ घुगादेशः । दन्ति विनाशयतीति । 
भयंकरं दुर्तदणम्‌. । क्तिषु 1 फे मस्तके शोत । शीङ. शयने--श्नच्‌ । श्रल्ुक्‌- 
समासः । श्रथधा। क्रिसेरन्‌ ले लोपश्च । उ५७५। २३ एति क्रिश उपतपि- 
श्रन्‌ , न लोपः । घालेषठु, भिगेच्डेघु । अत्ति-चक्षणो । चष्टे, पयति कर्मा 
निध्० २। १२1 चक्षिङः कथने. दर्शने च-करणे द्यु. । दशैनसखाश्नने चत्तुपि । 
वाचा | ९। १1 ६। धारुया | सरस्वतीद्ारा। विद्याद्य । प । वजयित्वा । 
हस्मः 1 नाशयापः । वथस्‌ । उपाक्लकाः । त्वा । त्वम्‌ भध, । 
सचिह्ा। सर्वध्रोर्कः। स्वपिता परमात्मा । सूद्यतु । पच चशरुतिष्ठव्योः- 
लोट्‌, शराश्रुनिरङ्गीकारः भण्य्योतु, श्रद्वीक्सोतु ॥ 


(<४ ) श्रयर्ववेदभाय्ये स्‌० ९८। 


न न = क ०० -७ 








रिश्य॑पदां दूषदर्ती मोषे घां चिधमामुत ! 
विलीद्य' ललाम्यं ९' ता अस्मन्नाशयामसि ॥। 


रि्य॑-पदयम्‌ । वरृषं-दतीस्‌ । गौ-स धास्‌ । वि-धमास््‌ । उत । 
विलीन्य'स्‌ ! ललपस्य॑स्‌ 1 ताः । श्स्मत्‌ । नाशयामि ॥ ४॥ 


मादाय. रिश्यषद्रीम्‌ ) दरिण के समान [ चिना जमाय श्वीश्र ] पदर 
की चेष्टा, ( इृषदतीम्‌ ) वैल के समान दांत चवाना. ( गोधाम्‌ ) यल कीसी 
चाल, ( उत ) शरीर ( चिधमाम्‌.) विस्ड़ी भाथी [ धोक्रनी } के समान ण्चास 
क्रिया, ( ललाम्यम्‌ = ०-मीम्‌ ) रुचि नाश्च करने हारी ( चिलीच्यम्‌ = ०-दिम्‌ ) 
चचारने की बुरी घरकृनि, ( ताः ) इन सय | ऊुचेष्टाश्रा ] को (श्रस्मस्‌ } श्रपन से 
( नाशयामसि =०-मः ) इम नाश कर ॥ ४॥ 

भावार्थ--सय खी पुरुप अदुष्यस्वमाव से चिर कुचेष्टाश्चा को छोड 
कर चिद्धानो के सट्सद्ग से खुन्दर स्यमाव वनावें श्रौर मुष्य जन्मको सुफल 
करके श्ानन्द भोगे ॥ ४॥ 


टिप्पणौ--ल्ायणभाष्य मेँ ( रिभ्यपदीम्‌ ) के स्थान मे ( ऋष्यपदरीम्‌ ) 
पाठ है । श्रौर जो ( विलीढ्यम, ललाम्यम्‌ ) पदो फो नपुंसक लिङ्ग मगना चह 


४--रिष्य-पदीभ्‌ ॥ रिश्त दिंसे-क्यप्‌ । रि शयते दिरयते--इति रियः. 
सगः । पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः । पा०५। धा १२८ । इति पाट्‌ स्य श्न्त्यलतेपः। 
पादोऽन्यत्तरस्याम्‌ । पा० ४1 १।२८। $&त्ति डीप्‌ , भखंक्लायां । पादः पत्‌ 1 पा 
६। ४७। १३० । इति पद्धावः। दरिणपद्चकं गतिं कुचेष्डमम्‌ । वृष-दतीौभ्‌ ॥ 
श्म्रान्तशुद्धश॒ञ्चद्रषवरादेभ्यश्च 1 पा० ५ ४1 ९४५ । इति दन्त शब्दस्य दतृ 
श्रादेशः । उगितश्च । पा० ४॥ १। ६। इति डीप्‌ । इृपदन्तवत्‌ क्रियायुक्तां कुचे. 
ष्टाम्‌। गो-सेधास्‌ । पिघु मत्याम्‌-पचाद्यच्‌ । टाप्‌ । इृपभवदु गततं चेष्टाम 
वि-धसास्‌ । वि चितौ + ध्मा, धम वा, दीर्घश्चासदेवुके शब्दसेदे-्रच्‌ । 
टाप्‌ चिधमावड्‌ चिरत भसखरावत्‌ श्वासक्रियाम्‌ । विल दयस्‌ । वि विरूतौ + 
लिह श्रास्वादने +क्तिन्‌ 1 वा छन्दसि । पा० ६। ९ । ९०६ । दति श्रमि पृ्^रूपा- 
भावे । इको यणचि 1 प०६। १। ७७। इति यर्‌ श्रादेशः । उदात्तस्वरितयो्यं णः 
स्वरितोऽजुदात्तस्य । पा०८।२।४1 इति यणः परतोऽनुद्रात्तस्यस्वरितः । 


९० ९८ । पथमं कार्ड । ८ ९ ) 


चरशुद्ध दै पपोकि मन्धरभे (ताः) खीलिङ्ग स्वनाम होने से उपर षे सय 
छ पद खील्लिंग दहै ॥ 


शत्ततस्‌ ९८ ॥ 
९-४॥ इनदर देवता ॥ जयन्यायौ । ९,२,४ खन्‌ टुप्‌ , दप्ति । 

जयन्यायोपद्‌शः--जय श्रौर्‌ न्याय का उपदेश ॥ 
मा ने! विदन्‌ विव्य घनौ मो अंभिन्याधिनेौ विदन्‌ । 

(. [य [नं 

अ राच्छरव्यां अस्म्‌ विषू*चीरिनद्र पात्तय ॥१॥ 
मा। नुः: । विदुर्‌ । वि-व्य\चिनः'ः। मो दि श्लि-व्याधिनः । ` 
विदत्‌ शएसाद्‌ ! शरव्याः । स्मत्‌ ! विषू"चौः। इन्द्र । पातय ॥४॥ 
भापार्य- (चिव्याधिनः ) श्रत्यन्त वेधने हारे शत्रु (नः) हम तक (मा विदन्‌ ) 
न पुने, श्रीर ( श्रसिच्यराधिनः ) चार्यो श्रोर से मारन हारे (मो विदन्‌ ) कभी 


न पष्ट] ( इन्दर ) दे प्ररम पेमवर्यं वाजे राजन्‌ ( विषूचीः ) सव श्रोर फौत पः 
(रव्याः) वाख समूर्तो को (श्रस्मत्‌ )दम से (शरारात्‌ ) दूर (पातय } भिरा ॥१॥ 





विलीद्िम्‌., चिङतास्वादनचे्टाम्‌ । ललास्थस्‌ । म० १ । ललामीम्‌ , सुचि- 
नाशिनीम्‌ । त्वः । पूर्वोक्ताः चेष्टाः । नाश्णयाससि । णश श्रदरशने--णिच । 
मस श्दन्तत्वम्‌ । नीशयामः, दुसैकु्मैः॥ 
९---नः । चरस्मान्‌। मा+विदन्‌ । विदु लाभेमाङि लुडि । न माङ- 
योगे । पा० ६। ४1७४ ! इति गडभावः । मा लमन्ताम्‌ । वि-व्याधिनः 
सुप्यजातौ रिनिस्ताच्छील्ये  -पा० २। २।७८ । इति चि -+-व्य ध ताने-रिनिः 
विश्ेेण चेदक्राः, धठुर्धंसः। मो ॥ मा+उ। मैच | खभि-~व्याधिनः 
ूर्यवदु णिनिः । श्राघातकाः, सर्घ॑तो दननफर्तारः । मो विद्‌ 1 मैव धार 
न्तु. स्पृशन्तु । सआरारात्‌ 1 दु ष्देशे । शरव्याः । शृस्खस्निदित्रप्यसि०। उ० 
१।१०। ति शु दिंसे-डउ भत्यः । उगवादिभ्यो थत्‌ । पा०५।९१। २1 इति 
शस~यत्‌ समूद । श्रोगखः । पा० द।४ । १४६ । इति गुणः । वान्तो यि प्रत्यये । 


( ५६ अयर्ववेदभगष्ये सू० ९८ । 








` सावार्य सर्व र्षक जगदीश्वर पर पू शद्धा करके चतुर सेनापति 
श्रपनी सेना को र्णच्तेत्र मं इस भकार खा करे कि शत्‌, लोग पास न श्रासकं 


नीर न उनके श्रस् शसो के महार किसी के लगे ॥ १॥ 
विष्वज्गो जस्मच्छर्रः पतन्त ये समस्ता ये चास्याः। 
दैवौमेनुष्येषवो ममाभिन्रान्‌ वि 1व॑च्यत ॥ 


विष्वञ्चः श्चस्मत्‌। शर्वः। पत्‌रत। थे । श रूताः। ये \ च्‌ । छस्य; । 
देवीः । सन ष्य्‌-द्षवः । समं । स्सिर्ना॑न्‌ । वि ! विष्यत्‌ प२॥ 


भाषार्थे) जो वाण (श्रस्ताः) छोड गये ह (च)श्नीर (ये जो (श्रास्याः) 
छोड जायंगे (विष्वञ्चः) [वे] सच श्रोर पौले हुये (शरवः) वाण (श्रस्मत्‌) हम से 
[दुर] (पतन्तु) गिरे । (दैवीः मवुष्ये षवः) हे [हमारे] मद्यो के दिव्य वाणो | 
[ वार चलने वाले चुम ] (मम) मेरे (च्रमिन्नान्‌ ) पीड़ा देने हारे शष्रुश्रौ को 
(वचिचिष्यत) छेद डालो ॥ २॥ 
पा० ६। १। ७६ । इति अव्‌ अदेशः । तित्‌ स्वरितम्‌ । पा० ६ । १।८५। इति 
स्वरितः शरुखसुहान्‌ शरसंहतीः। खरूसत्‌ । श्नन्यारादितरतें ० । पा० २।३। 
२३ । इति श्रारात्‌ योगे पञ्चमी । श्रस्मत्तः। विषु चौः । ऋष्वि्द धृक्सग्ि- 
शुष्णिगञ्चु० । पा०२।२।५६ । इति विषु + श्रञ्ख्ु गतिषूजनयोः-कविन्‌ । 
श्ननिदिनाम्‌०। पा० ६।४। २४६ । इति न लोपः। श्रञ्चतेश्चोपसंख्यानम्‌ ¦ चा० 
पा० ४।१। ६। इति डीप । रचः । पा० ६।४। १३८ । इति श्रकारलोपे । 
चौ । पा०६।३। १३८ इति दीर्घः । विष्वक्‌. नानासुखम्‌. श्रञ्चनशीलाः । 
सर्वत्रव्यापिनीः । इन्द्र \ हे परमेश्वर । पातय ॥ पत-िच्‌ । प्रज्तिप ॥ 





र-- विष्वञ्च ॥ म० १। चिषुं + श्रख-किन्‌ । विविधशमनाः। शरवः 
म० १1 ष्टस्वरृस्निहि । उ० १1 १० । इति श्ड हिं लायाम्‌-ड । वाणाः 1 श्रस्वरश- 
सारि । पतन्तु । निप्रतन्तु श्रधोगच्छन्तु । असुताः । अर्ध क्ते पणे-क्तं । 
दषाः, विनिसुक्ताः । शरास्याः । ऋदलोरयंत्‌। पा० ३। १। १२७ । इति 
अछ क्तं परे-श्यत्‌ । चे पणीयाः । दवी; 1 देवाह यजौ 1 चाक्तिंकम्‌ , पा० 


सु० ९८ । यमं कारडम्‌ ( €8 ) 
^ 

भावां---सेनापति दरस प्रकार श्रपनी सेना का व्यह करे कि श्रौ के 

श्र शसन जो चल चुके हं श्रथवा चलें वे सेना फे न लगे शौर उस निपुणा सेना- 

पि के योद्धारौ के (दैवीः) दिव्य श्र्थात्‌ श्राम्नेय [अग्निवाश)] श्रौर वाखुणेय 


[ जलक्राण जो चन्दूक्‌ आदि जल मैवा जल से छोड जावे ] श्रख शनुश्रौ को 
निरन्तर छेद डालें ॥ २॥ 


इस मन्त्र मे च्तमान कालल का श्रमाच है कयौकि वह्‌ अति सद्म श्नौर वेग- 
वान्‌ है श्नीर मयुष्यौ को श्रगम्य है । 


योनुःस्बोयो जर्णः सजात उत निष्ठद्ो यो 
अरूम्धं अभिदासति । रुद्रः शंरव्य॑यै तान्‌ ममा- 
सिच्राच्‌ वि विंच्यतु ॥३॥ 
थः । न॒: 1 स्वः । यः} अर॑णः । स-जातः । उत । निष्ट"; ! 
यः 1 सस्मान्‌ । खभि-दासंति। रुद्रः । शर्यया । रतान्‌ । 
|. | 
मस । स्ममिच्ान्‌ ! वि । विध्यत ॥३॥ 


£ (> 
भापषाय-(यः) जो (नः) दमारी (खः)जाति वाल्ला श्रथव। (यः) जो (शरणः) 
न बोलने येग्य शत्रु वा विदेशी, च्रथचा ( सजातः) कुदम्बी (उत ) अ्रथवा 





४1 ?। मप । इनि देव-ञ्चन्‌ देवस्य इयमित्यथे । रिङड्ढाणञ्‌.०। पा०४।१। १५ 
दति ङनेप्‌ । घा छन्दसि परा० ६। १। १०६। इति जसि पूवंसवणैदीधैः । ञ्नि- 
त्यादिर्निलयम्‌ । पा० ६।१९। १६७। इति आचुदात्तः 1 दिव्याः । श्राग्नेय- 
वाङ्णादयो चाण॒ःः । सनुष्य-दइ वेः । मनोजांताचजञूयतौ षुकत्व । पा० 
 । १1 १६१ । इति मञ्-यत्‌ श्रपल्याथेषुगांगमश्च। मनोरपत्यम्‌ मचुष्यः, मजः, 
मानवः । इपर गतो-उ । इषुः, वाणः । मदुप्याणाम्‌ अस्मदीयानाम्‌. दषचः, बारा 
श्रद्धशद्याणि । सम ॥ मदीयान्‌ । खअसिचान्‌। ्रमेद्धिषति चित्‌ । उ०४।१७४। 
दति श्रम रोगे,पीडने-इजच्‌ । पीडक्रान शतून्‌। वि} विचिधम्‌। विध्यत । 
ध्यध ताडने वेश्रने-लोर्‌ । चिन्त, भिन्त ॥ 

स्वः ! खन शब्दं -उ। ज्ञातिः! रणः 1 वशिररयोरष्यु पसंख्यानम्‌ । 


वार्तिकम्‌ , पा० २१२ ।५८। इति रण शब्द्‌ -कमेणि अप्‌) नञ्‌ समास्ल। 
„+ 15 


(८८ ) पयवयेदभाष्ये भू५ ९८ 





0) 1, 





जन 


(यम) जो ( निष्ट्यः ) वर्णस्कुर नीच (श्रस्मान्‌ ) दम पर (च्रथिद्रामनि) चदं 
करे (रुदः) शयुश्रो को रलाने वाला मष्टा श्र वीर सेनापनि (्न्च्यया) वगो 
छे समूल खे (मम) मेरे (प्पनान्‌ ) इन (्मिवान्‌.) पीडा देने षरे चैको 
(विचिध्यतु) छेद डले ॥ ३॥ 

भावार्य-सजाको श्रषने श्रौर पराये करा पद्चपातत द्धो कर दुर्टाक् यथो 
चित दण्ड देकर राज्य मे श्ताम्ति स्प्रनी चाद्ियि॥ ३॥ 

दल मन््र का पृवधिं ऋ० ६1 ७५1 १६ कमेव मेषे ॥३॥ 


यः सुपल्नो योऽस॑ पल्लो यच द्वि.पन्‌ छपांति नः 
* => ए. ४ =) र 
दे वास्त सवे धृवन्त॒ ब्रह्य चम्‌. ममान्तरम्‌ ।! ४ ॥। 
यः । स॒-पलनैः । यः! अकंपत्रः। यः। च! द्भ षन्‌ । श्यपांति । नुः। 


४ ९॥ ¢ (1 ४१। } ॥ 
द्वाः! तस्‌ । सवे । धृव न्तु । व्रह्म 1 वम॥मम 1 अन्तरस्‌ ¶॥४१ 





श्रणीयः, श्रसंभाष्यः ! विदेश्ती जनः। श्रुः। सजातः । १। ६1 ३) समान- 
जन्मा, खङ्टुम्बी । निष्ट्यः ॥ त्रव्ययात्‌ त्यप्‌ । पार ७।२ । १०४ । शत्र 1 
निसो गते । इति चार्तिकेन । निस-त्यप्‌ ताथः । दस्यात्‌ तादौ तद्धिते 1 पा०८॥ 
३।१०१। इति घत्वम्‌ । निर्गनो चर्णशचपेभ्यो यः । चारडालःम्लेच्छः । परस्मान्‌. 
शाश्षाकारिणो धार्मिकान्‌ । सभिदासुति \ दु उवषषे, सेर्‌ उवन्ति- 
पेत्‌ । अस्मो अभिदासति) दीर्घादटि समानपादे । पा०स३। &। इति संहि- 
ताया नकारस्य रुत्वम्‌ । श्रातोऽटि नित्यम्‌ 1 पाण्ठारे ३। इति श्राक्रारस्य श्रलुना- 
सिकः + रुद्रः 1 रोदेणिंलुक्‌, च । ॐ० २! २२। एति रद्िर श्रश्रुचिमोचने 
पएयन्तात्‌ रक्‌ प्रत्ययः, शिलुक््‌ च । रोदयन्ति शचरनिति । मदाश्चूरः सेनापति 
अरलव्यया । म० १ । पाशादिभ्यो यः. पान्छ। २] ४६। शति श्वस-यप्रत्थयः 
समदाय । श्रोणः । पा०६।४। १४६ । दमि युणः ! घान्तो यि प्रत्यये । पर।०६। 
१।७६। इति च्रच्‌ श्चदेशः। राप्‌ च 1 एति शरथ्या तथा शरखंहत्या 1 शपसिचान्‌1 
म०२। हिंसकान्‌ शधन! दिध्मतु 1 म २1 विशेषेरा द्िनन्त, भिन्त. ॥ ` 


सु २० । यथमं काण्डम्‌ । { 6८ ) 
1 

भादार्थ--(यः) जो पुरुप्र (सपलः) प्रतिपक्ती श्चौर (यः) जो (भरसपलः) 
प्रकट भ्रत्तिपक्तो नदीं है (च) श्रौर (यः) जो (द्विषन्‌) देप करता हुमा (नः) 
हमश्तो (शपात्ति) कोसे [क्रोशे] । ( खवे^ ) सव (देवाः) विञ्जयी महात्मा (तम्‌) 
उसको (धूवेन्तु) नाश करं(जलय) परमेश्वरः(पमै) कवच सूप (मम) मेरे (्रन्तरम्‌) 
भीतररहै॥४॥ 


भावार्थ--चान चीन करके प्रकर श्रौर श्रप्रकर प्रतियत्तियौ श्नौर श्रनिष्ठ- 
चिस्तक्तै फो (दषाः) श्रूरदीर चिद्धान्‌ महात्मा नाश्व कर डालें । बह परब्र 
स्व॑रकक. कवच रूप होकर, ध्मात्माश्रौकेरोम रोम मेभररदारहै षी 
श्रात्म चल देकर युद्ध दते मे सदा उनकी रक्ता कर्ता है 1 ४॥ 
मन्त्र का उ्वराधं ० ६1 ७५ । १६1 है ॥ 
सक्तस्‌ २० ॥ 
९--४ ॥ सोमो मरुतश्च देवताः! ९ जगती, २४ अनुष्टुप्‌ ॥ 
्रुभ्यो र्तणोपदेशः--शत्‌ चा से रक्ता का उपदेश ॥ 
-4। अ <~ 
अद्।स्सृहू भवतु देच सोमास्मिन्‌ य॒ज्ञ मखतो मृडता 
नः। माना विददुभिभामो अशस्तिमांना विद्हु 
ठृजिना द्रष्याया॥९॥ 
खदौर-यृत्‌ । भवत्‌ ! देष । सोम्‌ । शस्मन । यज्ञे ! सर्त: । 
त ति चररि 
मृडतं ।नु:\मा। न॒ः! विदत्‌ । श्चभि-नाः मोदति। अरश्षस्तिः 
मा! न्‌. ! विदुस्‌ । वृजिना ।द्वेष्या\ या 1१९१ 


क 

४--सपतनः ! १। € ! २ । पत्तियेगी , शत्रू: । ससपल्ः ॥ श्रतु. 
` कटश द्विषन्‌ \ द्विष शधरोतौ -शतु । दें कुवन्‌ । पाति । श च्माक्रोशे- 
लेद्‌ । शपेन्‌ 1 दैवाः । दीप्यमानाः । विजयिनः । राः । चुवन्तु ॥ धू 
हिसायाम्‌ 1 दिंन्तु । नाशयन्तु । ब्रह्म! १।१०१४। परमेश्वरः ! वम । 
सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ । उ० ४। १४५ 1 त ृथ्‌-मनिन्‌, चणोति श्राच्छादयति 
सीरमिति । तनुत्रम्‌., सवर्था रक्तकरम्‌.। अन्तरस्‌ । यवन्त समीपे रमते । 
इन्त + रम-ड । शःतसाटमा । श्राभ्यान्तरं मध्ये भवम्‌ ॥ 


( १०० ) अयर्वकदभाष्ये .. स २०। 


भावषार्थ- (देच)ोदे भ्रकाश्च मय, (सोम) उत्पन्न करने चाले परमेश्वर | [चद्‌ 
श्रु] (श्दारखत्‌ ) डर का न पुने बाला श्रथवाश्रपने खीश्रादिके पासन 
पहुंचने वाल्ला (भवतु) होवे, (मर्तः) हे [शनो के] मारने वले देघता््रौ !, 
(अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) पूजनीय काम मेँ ( नः) हम प्रर ( खडत ) श्रजु्रहं कसे । 
( श्रभिभाः ) सन्मुख चम॑कती इदे, श्रापन्ति (नः) हम -पर (मा चिदत्‌ )न 
श्रा पङ़े,श्रौर (मो = माड) न कमी (श्रशसितः! श्चपक्रीतिं श्रौर (या) जो (द्धेष्या } 
डे षयुक्त (चज) पाप बुद्धि है [बद भी] (नः)हमपर (मा विदत्‌ )न आ पडे॥९॥ 
भावार्थं -स मडष्य परमेश्वर के सहाय से शतु के निर्वल करदं 
श्रथवा घर वाल्लौ से श्रलग रक्खं श्रोर विद्धान्‌ श्रूरवीरो सेभी सम्मति लेवें 
जिस से प्रत्येक विपत्ति, श्रपकीत्तिं श्रौर कुमति हट जाय श्रौर नििंन्च अभीष्ट 
सिद्ध होवे ॥ १ ॥ 
मरुत्‌ देवताश्रौ के चिजुली श्रादि के विमान है,दइस पर वैन्नानिको को चिग्धेप 
ध्यान देना चादहिये-ग्वेद १। ८८ । १ । मे वर्णन है ॥ 


अ विद्न्मद्विमेरुतः स्वकैः स्थे भिर्या ऋष्टिमद्वि- 
~£ छ बि नि 
रथ्वं पणँ: । ावथि्टया न इना वयो न प्रता 








सुमायाः १९॥ 
( मख्तः) दे शर महदात्माश्रो ! ( चिचुन्मद्धि ः) चिज्लुली वाले, ( स्वक : ) 





श--अदारस्मसुत्‌ } दारजारौ कतैरि शिलुक्‌ च । वातिकम्‌ । पा० ३। 
३। २०। इति द्‌, विदारशे-रिच्‌-घञ्‌ शिलु्‌ च । ख गतौ-शिचि किप्‌ । दारं . 
दरं भयं लास्यततीति दारखत्‌। न द्‌रखत्‌ च्रदारखत्‌ श्रमयपरापकरः.अहाननिकरः। 
अथवा दारयन्ति डुःखनि चिदास्यन्ति यास्ताः सखियः। सुञ्यादिश्दस्थाः। दार +-ख. 
क्षिप्‌ । अरणरहगासी । देव । हे दीप्यमान ! सौस । १।६।२। हे सवत्पादक ` 
परमेश्वर ! यज्ञे । १।&६।४। पूञ्यक्षमंशि यागे, श्रष्वरे । ससूतः । स्रो. 
खतिः। उ०१।६४। इति खञ्‌ प्राणत्याभे-उत्ति । मारयन्ति नाशयन्ति दुष्टान्‌ दुमे- 
न्ादिदुगुंणान्‌ घा ते मख्तभदेवाः । वायुः । ऋत्विजः-निध०३।१८। मरुत्‌ हिर्खय- 
नाम-निध० १।२। हे शूरचीरा देचाः। सडत । खड-खखने-लोर्‌ श्डयत, 
ख्यत । न्‌; । अस्मान. [निवार वतैते] सा विदत्‌ । १।१९।२१। विदु 


९९० २० । मयम कारडम्‌ ( ९०९१ ? 


[कि 1 


श्रच्छौ ज्वाला चाले [ वा श्च्छ चिचाय से बनाये गये ] ( ऋटिमद्धिः ) त 
धारा तलवार वाले [शरमे-पी्े, दाये-वाये, ऊपर-नीचे- चलाने की कलशौ 
चाले} (रथेभिः) स्थौ से (श्रायात्त) तुम शराश्च, श्रौर (सुमायाः) हे उत्तम युद्धि 


चाले ! (नः) मारे लिये ( चरि एय) श्रत्ति उत्तम (दपा) श्रन्न के साथ, (स्कु) 
पर्चिया फे समान्‌ (श्राप्चत्त) उड़ करः चले श्राश्रो ॥ 








यो अ दर सेन्ये\ वे।ऽघायूनाम॒दीरंते ॥ 500 श 
युवं तं सिन्रावरूणावस्मडु चौवयत्‌ं प ४२ ॥ 
यः 1 व्य । सेन्यः । वधः । खघ-यनौस्‌ । उत्‌-ई्रेते ~ 


यवस्‌ । तस्‌ १ सिचावरुणौ । श्स्मत्‌ । य॒वयतम्‌ । परि॥२॥ 


शोध, धवय, से दः 


भाषार्य--( श्रध) श्राज ( श्रघायूनाम्‌ ) चुरा चीतने वाते शबुश्रौ की 
( सेन्यः ) सेना का चलतया दुश्चरा (यः) जो ( वधः) शखर प्रहार ( उदीस्ते) 
उछ रहा दै । ( मिघ्राचस्णौ ) हे [ दमारे ] प्राश श्रौर श्रपान ( युवम्‌) तम 
दोनो ( तम्‌ ) उख [श भार] को ( चचस्मत्‌ } इम लोगो से ( परि ) सर्वथा 
( याचयतम्‌ ) प्रलग रफ | २ ॥ 





लाभे-लुड 1 मा लभतम्‌ .मा प्राभातु | खभि-भाः । श्चमि, धष, श्राभिसुख्ये 
घ! +भा द्रौमन्तौ-किप्‌ । श्निभूय भाति दीप्यते । श्रमिभाः=श्रमिभूत्तिः-निरू° 
सार! परोषद्रवः। श्रापत्तिः। सो । मा-उ । मैव । सअर्पास्तिः। शंख स्तुतौ क्तिन्‌ 
श्रक्ीत्ति: । वर्जना ॥ वुजेः किच्च । उ०२। ४७ इति दृजी वर्जने-द्नच्‌. 
सच करित्‌, टाप्‌! यद्धा । श्यश्ं श्रादिभ्योऽच्‌ | पा०५। २। १२७। इति जन 
श्यस्यथे' श्रच साप्‌ च । घृजनं पापमस्यामस्तीतति दृजना 1 वक्रा, फुटिला, पाप 

। ट प्या 1 ऋटलोरत्‌ । पा० ३। १। १२४ । इति हविष अरमीतो-क्मंि 
रयत्‌ । द्वेपणीया, श्रप्रीता ॥ 


२-खद्य ! ९।१।१। वर्तमाने दिने। सेन्यः \ भवे छन्दसि । पा०्छ 1 ४। 
११० । शति सेना-यत्‌ । सेनायां भवः । वधः । हनश्च चधः1 पा० ३।३॥ ६७। 
हनि हन दि्तागत्योः--प्‌ , धधादेशः । एननसाधनः, गाखप्रहारः । अचा- 


( ९०२ ) सयववेदभाष्ये मू० २०। 








भावार्थ (मिन्नावर्णौ) करा श्र्थं मदधिं दयानन्द्‌ सखरखती ने [य,,२।द] 
आर श्रौरश्रपान किया षै । जो वायु शसीर के भीतर जाता दै बह पराण श्रौर जो 
वाष्ठिर निकलता है वष श्रपान करदाता है । जिस समय युद्ध मे शघ्‌, सेना श्रा 
दृवावे उस समय श्रपते प्राण श्नौर श्रपान वायु को यथायोग्य सम सख्रकर श्रौर 
सचेत दाकर शसीर मे यल बढ़ाकर सैन्यक लोग युद्ध करे, तौ शाघरुरश्रो पर 
शीघ्र जीत पावें ॥ 

२-्वास फे साधने से मचुष्य खस्थ श्रौर बलवान्‌ होते ई ॥ 
३- प्राण श्रौर श्रपान फे समान उपकायी श्रौर बलवान्‌ दोकर योद्धा लोग 
परस्पर रष्ता करं ॥ 


) व „ ॥ 
इतश्च यदु सुतश्च यदु वधं वरुण यावय । 
वि महच्छमें यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ३॥ 
इतः। च॒ 1 यत्‌ ! श्चुतः । च । यत्‌ । व॒धम्‌ । वरुण यवय । 
चि! म॒हत्‌ । मे । यच्छ. । वरीयः ! यवय । वधस्‌ ॥ ३ 


भाषार्थ-- (वरुण ) दे सय में श्ेष्ठ.परमेश्वर ! ( इतःच ) दस दिशा 
से ( च ) शरीर ( सुतः ) उस दिशा से ( यत्‌ यत्‌ ) भ्त्येक ( चधम्‌ ) शत्र, 





यूनाम्‌ । रघ पापक्ररणे-श्रच्‌ । अधम्‌ , पापम्‌ । सुप श्रास्मनः कच्‌ 1 पा०३। 
१।८। शत्य । छन्द्सि परच्छरायामपि वक्तव्यम्‌ । चात्ति फम्‌ । इतिश्रघ-पयच्‌ 
वधाच्‌ छन्दसि । पा० ३।२। १७० ईति उ प्रत्ययः । श्रश्वाधस्यात्‌ । पा० ७1४} 
३७। इति श्रत्वम्‌ । पपेच्ूलम्‌ 1 इराचारिणाम्‌ ! उत्‌-ईरते 1 ईर गतौ । 
उद्गच्छति, उत्तिष्ठति । युवस्‌ । युवाम्‌ । भिचावरूणपे । १।३।२, २। 
मिश्च वर्णश्च । देवता न्दे च । पा० ६। ३।२६। इति पूरं पदस्य श्चानङ्‌ 
आदेशः । भ्राणापानो । यावयतसू । यु मिश्रणामिश्रणयोः--एयन्तात्‌ लोट्‌ । 
धियोजय्तम्‌ , पृथक्‌ कुरुतम्‌ । 

र-दतः। पञ्चम्यास्तसिल्‌. 1 पा०५।३1७] इति दम्‌ - तसिल्‌. । 
अस्मात्‌ स्थानात्‌ । श्मसुतः । अदस्‌ --तखिल्‌ पूर्ववत्‌ । तस्माद्‌ देशात्‌) यत्‌ 
यत्‌ \ इति भव्ययद्धयम्‌ । प्रत्येकं वधं यः कभिचद्‌ भवेच्‌ इत्यथे । द्यस्‌ । 


सू २० । भयम काण्ड । ` ( ९०३ ) 


ज्जने 


रहार का ( याचय) देखादे। (रहत्‌ ) [ श्रपनी } घड़ी (शमं) शर्ण को 
( चि )श्रनेक भकार से ( यच्छ) [ हमे ¡दान करश्रीर ( वधम्‌) [शध्रश्रौ के] 
प्रहारको ( वरीयः) बहुत दुर (यावय) फैकदे॥३॥ 





भावार्थो सेनापति द्वर पर चिश्वाश्च करके श्रपनी सेना को 
प्यज्ञपूवंफ शत्रू, के प्रहार से वचाताश्रौर उने वैरी को जीतने का उत्साह 
यदाता दै । वह श्रवीर जीत पाकर श्रानन्द्‌ पाता है॥३॥ 


न्घ का पिद्धला चाधा ऋण १० १५२।५। का दुसरा श्राधा है, बां 
( मत्‌ ) के सधान मे [ मन्योः ¦ शब्द्‌ है ॥ 


शास इत्था मुहु अस्पामच्रसाहो स्तत 

न यस्य हन्यत्तं रखा न जीयते कद्‌ चन ॥ ५ 
श्यासः 1 इत्या 1 मदान्‌ । ससि 1 श्भिच्न-खटः । श्चस्ततः 
न॑ । यस्य } हन्यत ¦ सखा । न । जीयते । कदां ! चन ५४१ 


भाषपाय~---(दन्धा) सत्य सत्य (मदान्‌ ) वडा (शासः) शासनकर्तां (श्रमि- 
श्रसदः } शधो को दराने दाय श्रौर (श्रस्तृतः) कभी न ्ारने दारा (रसि) 
त्‌ ह । (यस्य) जिसका (खस्वा) मित्र (कदा चन) कमी भी (न) न (हन्यते) भाय 
जाता दै श्नीर (न) न ( जीयते ) जीता जातादहै॥४॥ 





भ०२ । शखधदाय्म्‌ । वरुण ॥ ?1 ३। २ । हे यरणीय, परमेश्वर | यावय ॥ 
म० २। नियोजय । भत्‌ । १।१०।४। विपुलं विस्तींम्‌-। शमं । सरव 
धातुभ्यो मनिन्‌. ! उ५४।१४५ । इति शु हिंसायाम्‌ -मनिन्‌ । स्वश्वरणम्‌., छखम्‌ । 
{दि । चिशेचेण । यच्छ । पाघ्ाध्यास्थाम्ना० । पा०७।३।७८। एति दाण्‌- 
दने-यच्छादेषणः । दैदि । वरी यः । १।२२ उरूतरम्‌ विस्तीणतरम्‌ , दूरतरम्‌ ॥ 

४-- शासः । नन्दिध्र्धिपचादिभ्यो ल्युरिन्यचः । पा० ३। १। १२४। 


दति शासु श्रनुशिष्टौ-पचाद्यच्‌ । चितः । पा० ६। १ । १६३ 1 ¶ति अ्न्तोदान्तः) 
शासकः, नियन्ता, घसणः । द्रत्या । सलयनाम, निघ २। १०1 सत्यम्‌ । 


मदाच । १।१९०।४। सर्योच्छप्टः। महर्सि \ . इत्यत्र संहितायाम्‌ 1 


{ ९०४ )} सअयर्ववेदभाप्ये सु० >० । 


1 








भावार्थ-- वह परमात्मा (वरुण) सर्वं शक्तिमान्‌. शतुनाशक् है इस 
ध्क्रार अद्धा कररक्षे जो मलुप्य पयलपूर्वक्र, श्रान्मिक्त . श्वारीरिकः श्रौर सा- 
भाजिक्र बल बढ़ते रहते हँ वद शवर के भक्त टद विश्वा्ती ध्रपन शचुश्रो पर 
सदा जय प्राप्त करतेदै ॥ ४॥ - 
यह मन्त कु मेद्‌ से ऋ० २० । २५२ । १महे॥ 
सक्तस्‌ २९१ 
९--४ ॥ इन्द्रौ देवता 1 अनुष्टुप्‌ छर्दः ८४ खष्तराखि ॥ 
राजनी तिस्व स््तिस्थापनोपदेश्वः--राजनीति श्रौर शान्ति स्थापन का उप्ेश्य ॥ 
क [क [ र द| 
स्वस्तिदा विशं पतिषु तहा विमुचो वशी 1 
पेन्द्र | | ् ; व = 
दटषेन्द्र: पुर एतुनः सोमपा भयकरः ॥९॥ 


स्वस्ति-दाः । विश्वास्‌ । पतिः 1 वृचा । वि-मृघः । वुश्पी । 
द 1 ए 
वृषा । इन्द्रः। पुरः । तु । नः । सं\स-पाः । भय ्‌-रः ॥९॥ 
भाषार्य--( स्वस्तिदाः) मंगल काद्धेने हारा, { विश्वाम्‌ ;) प्रजार्थ्रो क्रा 
{ पत्तिः ) पालने हारा ( इतरा ) अ्न्धक्रार मिरे दारय ( चिग्धः) सचुश्ा 
जगा कोमयिमीणमोिोनिकककय 
दीघ्रादटि समानपादे । पा०८।३ । & । इत्ति नकारस्य सत्वम्‌ । ्रानोऽदिनिन्यम्‌ । 
पा०८।३। ३। इति शकारस्य श्रुनासिकः 1 पसिच-सहः 1 च्रमेद्धिः 
पत्ति चित्‌ । उ०४1१७९ ! इति श्रम रोगे पौडने-दइत्रच्‌ 1 पर शअभिभदे-पचाद्यच । 
चितः 1 पा० 1 ६ ।१। १६३ 1 इत्ति श्रन्तोदात्तः ) सिन्य ग्न्नूखां सोढा, 
अभिभविता । अस्तृतः ।स्तृन्‌ दिंलायाम्‌-कमंरि कत 1 शरर्दिंसितः। न्‌ ! नियेधे। 
यस्य 1 वरणस्य ! हन्यते } सावधातुके यक्‌ । पा० 1२1 ६5 ! इति कर्मसि 
यक्‌ । दस्यते । च्रमिभूयते । सखा । समने स्यः स चोदात्तः । उ० ८! ३७1 
इति समान + ख्या प्रसिद्धौ कथने च-इन्‌ । टिलोपयलोपौ समानस्य समावश्च । 
अनङ्‌. सौ । पा० ७ । १। ६३ 1 इति श्रनङ । मिम्‌, खढद्‌ । जीयते । जि 
जये-पूचंवड्‌ यक्‌ । ्रभिभूयते । कदा । कस्मिन्‌ काले ! चनं । श्रपि ॥ 


९--स्वस्तिदाः ॥ सावसेः 1उ० £ ¡ १८९ । इत्ति खु शरस सन्तायाम्‌- 


स्‌० २९ । मथमं काएडम्‌ । ( १०५ ) 





~ 
को ( वशी ) वशम करने हारा ( इषा ) महा बलवान्‌ (सोमपाः) ्रसृतसरसका 
पीने हारा { रभयं करः › श्रसय द्‌\न करने हारा ({ इन्द्रः) बडे पेभवर्य बाला 
राजा (नः) हमारे ( पुरः ) रगे श्रागे ( पतु ) चले ॥ १॥ 


भावार्थ--जो म्य उपयोक्त ङो से युक्त राजा को श्पना श्चयुश्रा 
घनाते है, वे श्रपने सव कामो मे विजय पाते है। 


२- चह जगदीश्वर सव राजा ` महाराजाश्रौ का लोकाधिपति है उस को 
पना च्रशुश्चा समकर सव मटष्य जितेन्द्रिय हौ ॥ १॥ 


इस सक्त मे टगवेद १० । १५२ । मन्व २--५ क भेद के साथ है 
~ --~-~-~------~-~_~--~-~-~_~_-~-_~_~_~~____ 
तिपत्ययः । ततः । क्विप्‌ च । पा०२। २।७६ | इतिं इदाञ्‌. दने-क्रिप्‌ । 


समासस्य । पा० ६ । १।२२३ । इति श्रन्तादात्तः । केमप्दः । विश्चासू । 
विश प्वेशे-कि प्‌। विशः, मचप्याः ~ निध० २। द | प्रजानाम्‌ मञष्याणाम्‌ । 
पतिः ११।१। ९। पालकः, स्वामी । वृच-हा । स्फायितञ्चिचन्चि५ । 
उ०२। १३ । इति चृत वत्तने-रक्‌.। इति चच्ः, श्न्धक्रारः। शनुः । ब्रह्मच दत्रेषु 
किप्‌ । पा० ३।२।८७। इति हन दहिंखागदयोः-किप्‌ । शचुनाशकः । श्रन्धकारः- 
निवारकः । वि-सृधः । वि + सध दिसायाम्‌-्विप्‌ \ विशेषे िंसकान्‌ । 
शचृन्‌ । चकेनोभेचिप्यद्‌ाधमसर्ययोः। पा० २।२३।७० । इति ( वशी ) शब्देन 

खद द्वितीया, यथा ( मां कामिन्यसः ) १। ३४।५ । वश्छी । वशोऽस्त्यस्य । 
श्रत इनिटनो । पा० ५।२। ११५ । इति चश च्ाग्रत्तत्वे, स्पृदायाम्‌--इमि । वश- 


यिता । वृषा ॥ १।१२। १1 छलस्य वप॑यिता, महावलौ । इन्द्रः । १।७। 
' ३। परमेश्वरः । राजा । जीवः । पुरः । पुरस्तात्‌ , गरे । एतु । इण-गतौ । 
गच्छतु , श्रग्रगामी भचतु । सोमपाः । श्रातो मनिन्‌;क्वनिव्वनिपग्च 1 
पा० ३। २.७४ ! सोम + पा पाने--विच्‌ । सोमस्य श्रश्तरसस्य पानशीलः। 
, पभयस्‌-करः । मेघर्तिभयेषु कृञः । पा०३।२। ४३ 1 उपपदविधौ मयादिः 
ग्रहणं तदन्तविधिं प्रयोजयति } इति वार्तिकेन । अभय + ञ्‌-खच्‌ । श्ररुि- 
पद्‌ जन्तस्य मुम्‌.। पा० ६।२३। ६७ इति मुम्‌ श्रागमः । ्रमयस्य रच्चणस्य जयस्य 
कतां ॥ 





14 


( ह त; पअरथर्ववेदनाध्ये सू० २९ 1 


चि नं इन्दर्‌ शषा जहि नीचा यच्छ तन्यत. 
ञजघयमं शंस्या तमो यो श्चस्मा अभिदासति ॥२॥ 


चि! नः! इन्दर । सृषं: । जहि 1 नीचा) यच्छ. । पृतन्यतः 
धमसू । गयु । तसः । यः । शछुस्मार्‌ । पभि-दाङति ५२१ 


भाषाय (इन्द्र) हे चड़ एे$वयं चास्ते सजन्‌ ! (नः) इमारे ( धः ) शत्र 
न्रौको (चिम) मार डाल, (पृतन्यतः) ओर सेना चदृ1किर लनेहास को (श्नीचा) 
नीचे करके (यच्छ) सोक दे । (चः) जो (अस्मान्‌ ) हमको (श्रभिदासति) हानि 
पहुचाचे उसको (ग्रधमम्‌) नीचे ( तमः) श्नन्ध कार्म (गमय) पचा दे ¶ 
सादार्थ--र, न्यायशील्ल, भ्रतापी राज्ञ शअ्न्याधी दुराचारे का परमे 
श्वर के दिये हुये बल खे सब प्रक्तार परास्त करके ढ्‌ चन्धीगृह म उलदे ॥ 
२--मंहा वल्ली परमेश्वर को हृदयस्थ सममः कर सव मचुष्य अपनी कुच 
त्तिर्यो का दमन करं ॥२॥ 


विस्क्षौ वि मुखा जहि वि वृच्स्य हनं रुज । 

वि मन्युसिन्द्र्‌ वृत्रहन्ामत्रस्याभिदसतः ५॥३॥ 
वि । रक्षः 1 वि । अधः । ज॒हि) वि) बृचस्यं 1 हन्‌ इति । रुज। 
वि। मन्युश्‌ । इन्दर्‌ 1 बुच-हर्‌। पसिच्स्य। अभि-दासंतः॥३॥ 





२्--दि । विविधम्‌! सृ घः। म०१। सध हिंसलायाम्‌-क्िप्‌। मर्धंयितन्‌ , 
हिंसकान्‌ , शून । जहि । १।८।३। नाशय।{नी चा । खपासुलुक्‌० । 
पा० ७} १।३६। नीचैः शब्दात्‌ सुपो डा प्रत्ययः, डिच्वात्‌ टिलोपः । नीचैः 
यच्छ ॥ १।१।२३॥। नियमय, न्यग्भूतान्‌ कुर) एतन्यतः । खुप आरततः 
क्यच्‌ । पा० ३।१।८। दति पृनना-क्यच्‌ । कच्यध्वरपृतनस्यर्चिं लोपः 
पा० ७।४। ३६ । इति रकार लोपः! तदन्तस्य धातु संज्ञायां लटः शत्‌। युद्धाथं 
पननां सेनाम्‌ भ्रात्मन इच्छतः शरन्‌ ) ख धमस । अधस्‌ +मधस्ययः, अन्त्य 
` सापः । अतिन । निङृषएम्‌ । गस्य । गस्ल सिचि-लोर्‌ दविकमंक्षः । प्रापय 


" त शनम्‌ । तमः । तमिर खेदे-श्रञुन्‌ । श्न्धक्रारम्‌ । परस्स, अभिदा- 
सति । व्याख्या।पम्‌ , १। १६।२ ॥ । 


भू० २१! मयम काण्डम्‌ ( ९०७ ) 


~~ (कि) क न = ० क 








भाषाय~-(रत्तः=रन्ञासि) राक्तसो श्रौर (खधः) द्िसकौ को (विवि) 
सवधा (जदि) च्‌. सार डाल, (इतरस्य) शन्‌, के (दनू ) दोनौ जावड्धौ को (विवज) 
ड़ दे { चञ्रदन्‌.) हे शन्धकरारः भिरने दारे (इन्द्र) यड पेश्वयं चाले राजन्‌) 
(परभिदप्सतः) चदे करने हारे ( अ्रमिनस्य ) पौड़ाप्रद्‌ शत्‌, पे (मन्युम्‌ ) 
कोपको ( चिग्=चिरुज) संग फस्दे ॥ ३॥ 


भावत्य--?, राज्ञा को पुरुपाथीं होकर शच्च का नाश करे श्रोर 
भजाम शान्ति फंलाकर श्रानन्द्‌ भोगना चादिये ॥ 
२--श्वरक्तफ परमेश्वर के भनाप से मनुष्य श्रपने .बादिसी न्नौर भोतसी 
श्ुश्रो फो निर्घल करः ॥ ३॥ 
अयन्द्रं द्विपतो मनोऽप॒ लिज्य+सत्तौ क्धम्‌ । 


कि 


। ~ ^ ~. 
वि महच थन्छ्ु वरीयो यात्या ठघम्‌ ॥ ४ ॥ 


. | 

खं! इन्द्र । हिषतः । सनः । खप । जिज्यौरतः ! वधम्‌ । 
वि । महत्‌ । म । यच्छ \ वरीयः । य॒व॒य्‌ 1 वधस्‌ ५४॥ 

भायार्य--( श्र ) हे बडे फेश्वयं चाने रजन्‌ ( द्विपः ) वैरी फे (मनः) 
मन च (द्रप =श्रपष्त्य) ना इकाय , शरीर ( जिज्यासनः) [ हमारी ] श्राय क्री दानि 

३-- रस ! र पालने-श्रमयुन्‌ । रक्तो रक्िनव्यमस्मात्‌-निरु० ४ । १८ । 
जानायेकवचनम्‌ । सान्तस्तम । शत्रूम्‌ । वि 1 विपण. च्र्वंथा । सृघः 1 म° 
०} मर्धथिनन , दि्कान । जह + म०२। नाशय । वुचस्य । म०९। शोः । 
ह्न । गुस्वृस्निदि० । उ० १। ९०। द्रति दन वध्रे-ड भ्र्ययः 1 हन्ति कथरः 
वि दधिनि दयः । कपोलद्योयरिसुखमाग) । रुज । रुजो भङ्ग तदादिः । 
अद्धि । चिदास्य 1 वि-चिय्ल 1 सन्युस्‌ । १1१०} ६। --करोधं, कोपम्‌. । 
वृत्रम्‌ 1 म० १। दे श्रन्धकतारनाशक ! सरधिद्चस्य । १।१६। २1 पीड 
कस्य, शोः । ऋभि-दापतः । दख उत्‌ क्षपेत 1 उपच्तधयतः, उत्‌-च्तेपण 


श्ती्तम्य ॥ ट 
४--प 1 श्रपटत्य , तिरस्छन्य । द्विषतः ॥ दधिष शरप्रीती-रत्‌ । श्रभरी 





( ९०६ ) अथयववेद्भाष्यै । सू २९। 


चाहने हारे शन्‌, फे ( वधम्‌ ) प्रहार को ( अय श्रपकृद्य ) चि्नमभिन्न करके 
( महत्‌ शमं ) [ अपना ] चिस्तीणं शरण ( वियच्छ ) [ दमं ] दानक्र, श्रौर 
( वधम्‌ ) { शन्‌, के ] रहार को ( चरीयः ) बहुत दूर ( थाचय ) फक दे ॥ ४॥ 


भावार्थ--परमेश्वरके विश्वास से मयुष्य अपने पुरुषार्थं श्रौ बुद्धि चल 
से शत्र, को निरुत्सादी करके विजयी होचं ॥ ४॥ 


टिप्पणी- पिचले श्राघे मन्न छे ज्िये ९।२०।३। | ॥ 


इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 





1 अ 
करस्य शत्रोः । सनः। ९। १। २। अन्तःकरणं हदयम्‌ श्रात्मवलम्‌ ! जिज्या- 
सतः । धातोः कमणः समानकतुकादिच्छायाम्‌ । वा० । पा५ ३। १।७1 इति 
ज्या वयोदानौ--सन्‌. पत्ययः । सन्यङोः । पा०६1 १1६} इतति द्विवचने 
हलादिः शेषे हस्वे च छते । सन्यतः । पा० ७१ ४। ७८ ॥ इति शभ्यासाकारस्य 
त्नम्‌ । सन्नन्तस्य धातुसंज्ञायां लटः शतु 1 वयोहानिमिच्छतः, श्रस्मान्‌ जेतु- ` 
इ । वधस्‌ । १।२०। १ । प्रहारम्‌ । श्रन्यद व्याख्यातम्‌ । १। 


[1 


सू २२। भरथमं काण्डम । ( ९०६ ) 


अथ पश्चसोऽद्ुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ २२ ॥ 
९--४ ॥ भूर्यो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


रोगनाशोपदरेशः--सोग नाश फे लिये उपदेश ॥ 


श 


अनु सूरं सुद॑यतां हृदुद्ोतो हंदिमा च ते। 


~) क । 


मो रोषितस्य वणेन तेनं स्वा परिद्ध्मसि ॥९॥ 


# ६ ९ 
खनु 1 भूयम्‌ ! उठ्‌ । श्रयताम्‌ । ह्‌ त्‌-द्ौतः। हरिमा) च्‌) ते। 
गोः ! रोद्ितस्य वर्णेन । तेन॑ । व्वा । परि 1 दुध्स॒सि ॥९॥ 


भाषार्य--- (ने) तेरे ( हृहु-दचोनः ) दुय की सन्ताप [ चमक्र | (च ) 
शरीर ( हरिमा ) शसीर का पीलापन (सूर्यम्‌ श्रनु ) सुं के साथ सथ (उदः 
श्रयताम्‌ ) उद जाचे } ( रोद्दितस्य ) निक्रलते हुये लाल रंग वाले (गोः) 
सूयं फँ: (तेन) धसिदध. (वर्णेन } स्ग से (स्वा ) तमः को ( परि) सव प्रक्रारसे 
( दध्मसि) दम पुष्ट क्ते द ॥ १॥ 
भावार्प-प्रातः श्रौर सायं कौल सूर्यं करी क्रिररं तिस्छी पटने से रक्त 


चरा दौग्नी ई, श्रौर वायु शीतल, मन्द, घुगन्ध चलता दै । उस्र समय मान 
सिः शौर शारीरिक रोगी करो सदै वाघ सेवन श्रौर श्रोपधि सेवन करावे › 
~ ~ = 





९---्नन्‌ । श्रयलक्तणे । पा ११४ । =८। लक्षशेऽथे" शनो; कर्म॑भ्रवचः 
त ४ 

नीयत्यवम्‌ । फर्मधरवचनीययुक्ते हितीया । पा०२।३।२८। ति सूर्यं शब्दस्य 

छिनीयः । सक्तीरल । सूर्यस्‌ ॥ १।३।५। लोकत्रेरकम्‌ । श्रादित्यम्‌ । उत्‌+ 


( ९९० ) | खयवंवेदभाष्ये भ्‌० २२१ 


पीपा नक्‌ 


जिख से वह स्वस्थ हो जये श्रौर रुधिर के संचाप्सेखसकारंग रक्त सुयंके 
खभान लाल चम्रकीला दहो जाये ॥ १॥ 

१-( गौः ) सूर्यं है बह रसौ कोले जाता [श्रौर पद्ुतराता] है, श्रौर 
्न्तसि्त म चलता दै -निर० २! १४॥ 

मय महाराजने भी दो सन्ध्यारश्रोका चिधान [ स्वस्थताक्त लिये] 
किया है- मनु, अ० २ श्लो० १०२ ॥ 


पूवां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ साविच्रीमाकंदश्यंनात्‌ । 
परचिमा तु समासीनः सम्यणृक्नविभावनात्‌ ॥९॥ 


प्रातःकाल की सन्ध्याम गायत्री को जपता हश्ना सय॑ दर्शन दोन तक स्थित 
रहे श्रौर सायंकाल की सन्ध्या मेँ तासो के चमकने तक बैठा श्रा ङक ठीकः 
जप करे ॥ 
व २ ॐ £ गां विट | ९ [ज 
परि त्वा रोहित वशे दवांयुस्वायै दध्मसि । 


म) 
व्‌ [1 


यथायमरपा असदथो अहंरितौ भुव॑त्‌ ॥ २॥ 


= ५ 
वरै 
परि । त्वा । सेहितैः 1 वसै; 1 दुर्य -त्वाचं 1 द्ध्मयकि। 
, ॥ 3 ॥ 
यर्था। श्यम्‌! खर पाः। असत्‌। अयो इति खहरिनः। भुव॑त्‌ ॥२१ 


अयतास्‌ ॥ श्रय गतौ । ्रजदान्तेत्त्वाहू रात्मनेपदम्‌ । उह्गच्छत्‌, विनश्यतु , 
इति यावत्‌ । हदु-व्योतः ! चुत दीप्तौ-भावे घञ्‌ 1 हदयस्य सन्तापः । 
हरिमा । वर्द्द़ादिभ्यः व्यञ्‌. च । पा०भर। १।६१२३। इति हरित्‌- भवे 
इमनिच्‌. । यचि भम्‌। पा० १।४।१८। इति भसक्ञायाम्‌ । टः । पार्द] छ 
१४२ । इति टिलोपः । चितः 1 पा०६।१। १६३1 इत्ति अन्तोदात्तः ¡] कासिलाद्धि- 
रोगजनितः शारीरो दरिद्रैः । गोः । पुंलिङ्गम्‌ । गमो; ! उ० २ । ६७। गम्ल 
गतौ-डो । गौरादित्यो भवतति गमयति रखान्‌ गच्चत्यन्तरिक्ते-इत्ति भगवान्‌ 
यास्कः-निर० २। १७। श्रादित्यस्य , सूर्य॑स्य । रोहितस्य । रहेरण्च लो वा। 
० ३। &४ । इति रुद जन्मनि पादुभाषे च-इतन्‌ 1 -श्रादुभूतस्य, उदितस्य 1 
भभातकाले रक्तवर्णस्य । वशेन । वर्णं श॒ङ्गादिवरंकरणे दीपने च-घञ । 
रागे , रञ्जनेन । रूपेख । द्घ्ससि 1 दध्मः पोपयामः ॥ ॥ 


सू० २२। पयमं कार्ड ( ९९९१ ) 
` भाषाथ-(रोदितैः) लाल (वदः) रगौ के साथ (त्या) ठको (दीर्थायु- 
स्वय) चिर काल जीवनके लिये (परि) सव भकारसे (द्मखि) हम पुष्टं करते 
है । ( यथा ) जिस से ( श्रयम्‌ ) यदह ( श्ररपाः ) नीरोग ( ्रस्रत्‌ ) हदो जये, 
(शअथो) शौर ( श्रहरितः ) पीले वणं रहित ( भुवत्‌ ) रदे ॥ २ ॥ 





[क [१ 
भावाथ-- सद्द श्नीर कुटुम्बी ल्लोग रोगी को पातः सायम्‌ वायु सेवन 
श्रोर श्रपधि सेवन कराकर खस्थ करं कि सधिर संचार से उस का शसर रक्त 
चण हयो जय शरीर ज्वर, पीलिया श्चादि रोग का पीलापन शर से जाता 
रदे ॥ २॥ 


या रोहिणोर्दैवत्या २ गावो या उतत रोहिणीः । 

रूपंरूपं बये।वयस्ताभिष्टूल। परि दध्मसि ॥ ३ ॥ 
याः ! रोहिणीः । दे वत्याः ! गावै; । याः । उत । रोरिणीः । 
रूपस्‌-रूपस्‌ । वयंः-वयः । ताभि; । त्वा। परि । दुध्ससि ॥३॥ 

भाषार्थ--(याः) जो ( देयाः ) दिव्य शु युक्त (शोषिरीः) खास्थ्य 


उत्पन्न कर्ने षाली श्रोपधं ( उत ) श्रीर (याः) जो ( रोहिणीः) लाल्ल वशं 
वाली (गावः) दिशायें दै । ( ताभिः ) उन सव के साथ (त्वा ) तुमको (रूपम्‌ 





ग--त्वा । त्वां सेगिं। सहितैः । म० २1 लोहितैः, स्तैः वर्णे; । 
म० १। रङ्गः । रडजनैः। दौ ्वाधुत्वाय । दीर्धं-्रायुत्वाय । छन्दसीणः । उ° 
१।२। इर्‌ गतौ-उर्‌ . भावे त्व प्रत्ययः । चिरकालजीवनाय । परिदध्मसि । 
म० १ । सर्व्॑तः पोपयामः। खरपाः । सवधातुम्योऽन्‌ 1 उ०४। १८६ । इति- 
रप लप कथने श्रन्‌ । रयो रिप्रमितति पापनामनी भवतः--निं ० ४ । २१ । 
ञ्पापः, नीरुजः , नीरोगः । सत्‌ । श्रस सत्तायाम्‌-लेद्‌ । भवेत्‌ । अथौ । 
प्रथ--उ । तदृनन्तरम्‌ प्व । अहरत; । हश्याभ्यामितन्‌ 1 ॐ० ३। ६३ । इति 
न + टञ्‌. दर्णे--इतन्‌ । पीतवरणेरहितः । भुवत्‌ । भूखन्तायाम्‌-जेर्‌ । भवेत्‌ ॥ 

३--रोदिणीः । सदेश । 2० २1 ५५। इति रुह शद्धये-दनन्‌ । धिदुगोः 
राद्विभ्यश्च । पा०४।१।४१। इति भारादित्वत्त्‌ ङध्‌। घा छन्दसि । पा० 


९९२ ) अयर्वकवेदभाष्ये | सू २२ । 





रूपम्‌ ) सब भ्रकार की सुन्दरता श्रौर ( चयः चयः ) सव प्रकार के वल के लिये 
( परि दध्मसि ) हम सर्वथा पुष्ट करते ह ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--जव सूयं की किरणौ से दिशाय रक्त वर्णं दिखायी देती दह 
तच प्रातः सायं दोनौ समय सद्धौद्य रोगी को खुपरीक्तित श्रोपधो श्रौर यथा- 
योग्य वायु सेवन से खस्थ करके सच भकार से ह पुट श्रौर वलघान्‌ करे ५२॥ 


सुकेष ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । 

व व 3 

अथो हारर्द्रिवेषु ते हरिमाणं नि दृष्मसि५४। 
सुषु । ते । हरिमाण॑स्‌ । रोपणाकासु । इध्मसि । 
अथेए. इति । हास्द्रिवेषु । ते । हरिमाण॑स्‌। नि! दध्ससि ॥४॥ 


भाषार्थ-- (केषु) उत्तम उत्तम उपदेशो मे शरोर (रोपणाकाञ्ु) लेप 
श्रादि क्रियाश्रो मे (ते) तेरे (हरिमारम्‌) खख हर्ने वाले शरीर रोग को (दध्मसि) 
हम रखते ह । (-श्रथो ) ओर भी ( हारिद्रवेषु ) रुचिर रसो में (ते)तेरे ( दरि. 
माणम्‌ ) चित्त विकार को (नि) निरन्तर (दध्मसि) हम रखते द ॥ ४ ॥ 





६। १। १०६ । इति जसि पूवंखवणैदीर्धः ! योहयन्ति जनयन्ति ्वास्पय ता 
रेदिर्यः, ओषधयः । देवत्याः 1 मवे छन्दसि । पा० ४।४। ११० इति 
देवता-यत्‌ । दिव्यगुरायुक्ताः । गावः । खरीलिङ्गम्‌ । दिशाः । रोहरी; । 
चरादयुदात्तात्‌ ते नः। पा० ४।१।३६। इति रोहित-डीप्‌, तकारस्य नकारः। 
जसि पूवंसवरंदीर्घ॑ः 1 रोहिण्यः, लादितवर्णाः प्रातः सायंकालमचाः । 
रूप-रूपम्‌ । निखयवीप्येः । पा०८।१।४। इति द्विवंचनम्‌। सर्वसौ. 
न्दयेण । सवंसोन्दर्याय । वयः-वयः । चय.गततौ-्न्‌ । वौप्लयां द्विवचनम्‌ । 


रुत्ख्नेन योवनेन, सरकेण सामथ्येया । स्र्वसामर्थ्वाय । तासिः 1 गोभिश्च 
रोहिणीमिश्च ॥ 


. ४--सुकेषु । श्न्येष्वापि दृश्यते । पा०३।२। १०१ । इति सु० +- कै +- शय, 
यद्वा, कच दोप्तो-ड । उत्तमेषु शब्देषु! उपाय कथनेषु । हरिमाणम्‌ ॥ म० १। 


स २३। परयसं कारडस्‌ ( ९९३ ) 


~~~ ~~~ =-= --- ----- ----- - - -- 


भावार्थ--सद्धौच वाहिसै शारीरिक रोगो को यथायोभ्य भ्रोषधि श्नौर 
लेप श्यादि से, च्रौर भीतरी मानसिक रोगौ को उन्तम उत्तम श्रोषधि रलौसे 
नाश करके रोगी को खस्थ करे ॥ ४ ॥ न 

चह मन्त्र ऋ० १।५०। १२। मे कु भेद से है, वहां (छुक्र) के स्थानें 
शिक्ष] है । श्रौर सायस माप्य मे भी [शकष] माना है। परन्तु तीनौ श्रथ 
खंहिताश्रो में ( खकरेषु ) पठ है वही हमने लिया है । सायराचार्यने [शक] का 
रथं तोता परती श्रौर (योपणाका)क्रा [काण्टशुक | नाम दरिद्रं पत्ती अथववेद मे 
श्रोर [ शारिका पक्वी चिशेष ] शर्थात्‌ मैना ऋग्वेद मे, श्रर (हारिद्व) का रथं 
मिपीतनक्र नाम हरिदधिणे] [पल्ली] ्रथवेेद मं.ञ्नोर [हरितांल का इन्त] ऋग्वेद 
म क्रियादै दस श्रर्थंक्रा यद श्राशय जान पड़ता कि रोग विश्चेषौ मे पत्ती 
विशेषौ को रोगी के पास रखनेसे भी रोग की निदृत्ति दोती दै ॥ 


सूक्तम्‌ २३ ॥ 
-6 
९--४ ॥ सऋमोषधिदेवता । अनुष्टुप्‌ कन्दः ॥ 
सहारोगनाशोपदेशः-मदहारोग कै नाश के लिये उपदेश ॥ 
नक्त जातास्थेौष्े रामे कृष्णे. असिंक्रि च। 
दुदु रजनि रजस्र किलासं पलितं च यत्‌ ॥९॥ 





सेग जनितं हरिद्र्णम्‌ , खखदस्णशीलं रोगं शारीरिकं दादिंकं वा ' रोपणा- 
कास । सोपण--श्राकाु । ख प्रादुभावि , रिच्‌--च्युय्‌ , दस्य पः । नणसेगे 
मसकरजनना्थकियःदिकं इति रोपणम्‌, ततः, श्रा + कम कान्तौ--ड ॥ “रोपणं 
समन्तात्‌ कामयन्ति तासु क्रियासु लिप्तास्वेाषधिषु दति भ्रीमड्‌ दयानन्द्‌- 
भाष्यम्‌ ० २।५०। १२ दध्मसि । म०। २1 चयं धास्यामः.स्थापयामः 1 
हारिद्रवेषु । वस्िवपियजि० । ० ४1 १२५। दति हञ्‌ दरणे-दइञ्‌.। दरति 
` शेगमितति दारिः, दन्निरः , भनोदरः । ऋष्ोसप्‌ । पा०३। ३।५७॥ इति द्र द्रनपो 
स्षवरे-श्रप्‌} इति , द्रवः , रसः । चिररसेषु । नि ॥ नियमेभ ॥ 
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( ९९४ ) अरयर्वयेदभाष्यै म्० २३ । 
५.1 


५] = वमि 
नक्त स्‌-जाता । श्चसि । श्रौपध । राम ॥ कर्ण । अचिकि! च 1 
ऽ = च्यः चव्य [ण ॥ य॑रि 
इदम्‌ । रजनि । रजय । किलासम्‌ । पलत. । च ! यत्‌ ५९५ 


भाषार्थ--(न्रोपथे) दे उष्णता रखने हारी, श्रोपधि त्‌. ( नक्तंजाता)} 
रालिमे उत्पन्न हुई { श्रसि ) दै, जो तू (समे) रमण कराने दारी (कृष्ण) चित्त 
को खीचने हारी, (च) श्रीर (शअरसिक्ति) निर्बन्ध [पूं सार वाली] दै । (रजनि) 
हे उत्तम रंग करने हारी ! तू (श्दम्‌ ) यद (यत्‌) जो (किलासम्‌) रूप का चिगा- 
डने हासा कए श्रादि' (च) श्रौर (पलितम्‌ ) शसेर का श्वेतफन रोग दँ [उसको] 
(रजय) रंगदे ॥ १२॥ 


नावार्थ--सद्धौदय उत्तम पयेक्तित श्ओोपश्न से रोगो की नित्रत्तिकरे ॥६॥ 

१-- रात मँ उत्पन्न हुई भरोपधि से यद श्राशय दै कि श्रोपधें, गहु, जो, च(- 

वल श्रादि शर्त, श्रोर कमल श्रादि सेगनिव्तैक पदार्थं, चन्द्रमा की किरणं 
से पुष्ट होकर उत्प्नदोते है 1 





९--नक्तम्‌-जएता ॥ नज ददियि-कत । नजते लञ्जां प्राप्नोति श्रस्पाम्‌ } 
यद्धा 1 नक नाशने-क्त । नक्तयति नाशयति अकाशम्‌ इति नक्त सन्नि: 1 जनी प्रादु 
भवि-क्त ! राजौ जाता उत्पन्ना ! अज्ञोतजन्मा । पमेयधे 1 श्रोपो पाको धीय- 
तेऽस्थाम्‌ › श्रोप + डुधाञ्‌ धारणपोपणयोः-कमरयधिकरणे च । एा०३1 ३। ६३। 
इति किं अत्ययः । श्रोपध्रय श्रोषट्‌ धयन्तीति चा दोधं धयन्तीति वा-निसु० & । 
२७ । श्यस्यार्थः--श्रोपेच्‌ शरीरे ददद्‌ रोगजातं धयन्ति पिवन्ति नाश्वयन्ति । 
श्रोघति दाहक ज्वरादौ पना धयन्ति पिचन्ति योगि दादोपशमनाय ! पष्धये, 
श्रोपत्‌ + घेद्‌. पाने-कि । श्रथचा दोपं बातपिन्तादिकं धयन्तीति घा ! दोप + चेर्‌ 
कि! पृपोदरादित्वादू दलोपः। हे रोगनाश्कद्रव्य! 1 रामे । रमु क्रीडायाम्‌ 
सिच्‌. वा-घञ्‌ । राप्‌ । रमते रमयत्ति वेति रामा, हे रमणशीले , रमणकारिखि , 
छले । चूषण । छरषेचें । ॐ० ३1 ४। इति वाहुलकात्‌ वणं चिनापि । छेष 
श्राकपरे- नक्‌ । टाप्‌ । कषति श्रानन्दयत्ति चित्तानि खमनोदरगुशेन ! यद्ध , 
कपि वशीकरोति रोगान्‌ सौ ष्णा । हे श्राक्रपंणशोक्े ! सिद्धः ! अच्िथुः 
सिभ्यः क्तः 1 उ० ३। ८5 ! इति पिड्‌ वन्धने-क् ! श्रथघा। पो छन्तकर्मरि-क 
नज्‌समासः ! ` चृन्दसि क्तमित्येके ! वात्तिकम्‌, पा० ४। २1२६ 1 इति ससिद~ 


स्‌० २६९, थसं कार्डसग । ` ८१९९) 





र--दसी ध्रकार मस्य को गर्भाधानं किया राति म करनी चाहिये ॥ 


२३--श्नोपधि श्रादि मूर्तिमान पद्‌ाथं पांच तच्चौ से बनें तौ भी उनके भि्नर 
अक्तार श्नौर भिन्नर गुरा है, थह भूल संयोग चियोग क्रिया ईध्वर के श्रधरीन 
है, स्तुतः मजुष्य के लिये यद कमं राजि श्र्थात्‌ श्रंधकार चा श्रलान मे है॥ 


--प्रलय रूपी रच्नि के पी, पदिते श्रक्न श्रादि पदार्थं उत्पन्न होते द 
फिर मयप्य श्रादि कौ खषिहोतीरै॥ १९॥ 


क्रिखासं च पलित्तं च निरितो नणया एष॑त्‌ । 

अत्न! स्वो निशतां वणं : पर शुक्तानि पातय ५२॥ 
किलासम्‌ ! च । पलित्सम्‌ ! च+ निः ! इतः । नाश्य ! पृषत्‌ । 
श्रा 1 त्वा 1 स्वः। विशुतास्‌। वशः! परां । श॒ङ्घानि। पातय्‌ ५२॥ 


भापार्य- दे श्रोपधि !] (दतः) स पुख्य से ( किलासम्‌ ) रूप विगा- 
डने काले कध श्रादि रोगक्रो (ख) श्रौर (पलितम्‌) शरीरः के वेतपन (च) श्नीर 
( पृप्रत्‌ ) धित्‌ चिन्ह को ( निणीशय ) निरन्तर नाश करदे । (ख्व; ) [रोग 





प्‌ , तकारस्य कतः । श्रिता असक्तो । दे श्रषदधशक्ते , श्रलंडवीये, पूरणसार- 
युकं 1 रजनि । रेः प्रवुन्‌ । उ० २। 9६ । दति रन्ज यग-क्युन्‌ , लियां 
ङीष्‌ 1 रज्जयतौति रजनी । दे सरन्जनशीले] स्जय \ रन्ज रागे , नकारलोपः 
चन्जय, स्वाभाविकरागयुक्त' र । {किलासम्‌ । क्रीवलिंगम्‌ । किल भरे, 
फीडे--क 1 कर्मरयर्‌ 1 पा ३।२। १। किल + श्रु क्तेपे-श्र्‌ । किलं वशं 
ध्रस्यत्ति च्तिपति चितं कसेत्तीति तत्‌ किलासम्‌ । वरणदूपकम्‌ सिध्मम्‌ । -कु्- 
ोगाद्विकं । पलितम्‌ । फलेरित्रजे्व पः 1 ० ५। ३४1 इति फल भेदने 
निष्यते च--दतच्‌., फस्य पत्वम्‌ । फलति निप्पल पक्रमिच भवत्तति पलित्तम्‌ | 


शरधया पल गत्तौ र्तथे च--दतच्‌ । शसीरथ्वेततारोगः । यत्‌ ॥-सत्‌ किञ्चित्‌ ॥ 
२--किलाखस्र । म० १। वरचिकारकरं छष्टादिसेगम्‌। पललितस्‌ । 
म० २। शरीर्चेततासेमम्‌.। निर्‌ 1 निरन्तरम्‌ । दरतः । श्रस्प्रात्‌ पुरुषात्‌ । 


( श्ट) श्रयर्ववेदभाष्ये भू५ २३ । 


का] श्रपना रंग ( त्वाम्‌ ) ठक मे |श्रोपथि मे] (श्चावरिश्नाम्‌ ) प्रविष्ट दा जय 
शरोर ( श्कानि) .[उस्तके] श्वेत चिन्दौ को ( पया पातय) दूर गिरा ॥ २॥ 





भावार्थ सद्य की उत्तम श्रोपधिसे रोगी क्रे शारीरा चिगड़! टुश्रा 
रूप फिर यथापूव सुन्दर रुचिर श्रौर मनोदर दो जाना रै ॥२॥ 
ल = (ना 1 
असितं ते अ्रलयंनमास्थानमन्तितं त्व ॥ 
= क ह | 
अरसिक्तघस्योपधे निरितो नणया एपत्‌ ॥ ३॥ 


अशितम्‌ ! सै । प्र-लयनस्‌ । खा-र्यान॑स । असितम्‌ 1 तव॑। 
असिक्री 1 ससि । श्योषधे । निः 1 दूतः 1 नाश्य । पृष॑त्‌ 
भाषार्थ - (श्रापधे) दे श्रोपधि ! (ते) तेरा (्रलयनम्‌ ) लाभ {श्रसिनम्‌ ) 
निर्वन्ध वा श्रलंड है, श्रोर (तच) तेरा (श्रास्थानम्‌ ) चिश्चाम स्थान (श्रसखिनम्‌ ) 
निर्बन्ध है, ( अ्रसिक्की रसि) श्रौर त्‌ निर्बन्ध [ सारवाली ] है, (छतः) बस 
पुरुष से { पृत्‌ ) [विरत] चिन्ह को ( निर्णाशय )} सर्वथा न्व करदे 1३) 


भावार्थ--सद्धौच विचचार करे कि यह श्रोषधि पूरं लामयुक्त दै यथायोग्य 





नाश्रयं । णश श्रदग्तैने- रिच्‌ 1 चिनष्रं रु, श्रानय । पृषत्‌ । यतमाने पएषदट्‌- 
उहनमदत्‌० 1 उ० २। ८८! पृय सेने रिश्वने च--श्रति , विरूनचिन्दम्‌ । 
त्वा । त्वम्‌. । श्रोपधिम्‌ । स्वः 1 स्वन शब्दे-ड } स्वक्ोयः, आ्रान्मीयः । 
स+-विशताम्‌ १ ध्रविशतां , व्याप्नोतु ; वर्णः! । २ ! १। रूपम्‌ । 
शुक्तानि । छजेन्द्रात्रवद्च० । उ० २1२८1 दति शुच श्त --२न्‌ । रस्य लः। 
श्वेतानि श्येतानि सित्तानि चिन्टानि ! परा~+पातय १ पत, रिच्‌ । दुरं प्रस्य ॥ 


इ३--असितस्‌ । श्रञजचिधुसिभ्यः क्तः । उ०३। ८& 1 इति पिञ्‌ चन्धने-क्त! 
श्रथवा ! पो अन्तकमंलि = नाश्ने-क्त । नञ्‌समासः । अवद्धम्‌, शख रिडनम्‌ 1 
रष्णवणेम्‌-दति सायणः । अ-लयनम्‌ ! पर~-लीड श्लेपे, प्राप्ौ-ल्युय्‌ । 
भाप, पा्िऽलाभः । अ-स्यानम्‌ 1 श्राङ +ष्ठा गतिनिद्त्तौ-ल्यु्‌! चिश्चाम- 


स्‌० २२ । भयम कार्डम्‌ ` ( ९९७ ) 


व 1 
स्थान मे उत्पद्र दुई दै भौर सव श्र॑शो म साय्युक्त है, पेसी ओषधि के प्रयोग 
से रोग निचृन्ति होती है ॥३॥ 


स्थि जस्यं किलासथ तनूजस्य च यत्‌ त्वचि । 
दूष्यं कृतस्य ब्रह्य शा टकम शवेतम॑नीनशम्‌ ॥ 9 ॥ 


# | 
श्स्थि -जस्य' । किलास्य । तुनू-जस्यं । च॒ । यत्‌ । त्व॒चि । 
| (| ॥ >. 
दूष्य 1 कतस्य । ब्रह्मणा । ल्म । वे तस्‌ । स नीन्‌ शम्‌ ५४ 


°, „वि = १० 


सापार्थ-( दुप्यारूतस्य श्रस्थिजस्य तनूजस्य च किलासस्य यत्‌ श्वेतम्‌ 
लदम त्वचि श्रस्ति तत्‌ बरह्मणा शरदम्‌ चनीनशम्‌-इव्यन्वयः)। (दूष्या) दुष्ट क्रिया 
से (छृनस्य) उत्पन्न ये, (श्रस्थिजस्य) हड्डी से उत्प इये (च) श्रौर (तनूजस्य) 
शीर से निकले ये (किलासस्य ) रूप विगाड़ने हारे, कुष्ट रादि रोग का 
(यत्‌ ) जो { श्वेतम्‌ ) भवेत (लम) चिन्द ( त्वचि ) व्वेचवा पर है [ उसका ] 
( ब्रह्मणा ) चेद विज्ञान से ( श्रनौनशम्‌ ) मैने नाश्व कररदियाहै॥४॥ 


भावार्य--भासी सेगदो प्रकार ऊेदोत्ते है एक ( श्रस्थिज ) हडी से 
उत्पन्न होने चाले श्र्थात्‌ भीतरी रोग जो ब्रह्मचर्य के खंडन श्रौर कुपथ्य भोजन 
श्रादि के कारण मज्ञा श्रौर वीयं के चिकारसरे डो जाति, श्रौर दूसरे (तद्ज) 





स्यानम्‌ । तच्‌ । त्वदीयम्‌ । पसिक्घर। म० ९1 च्रवद्धा, सास्चती । पौष । 
म० ?। हे रोगनाशक्द्रव्य ! | श्न्यत्‌ खगम व्याख्यातंच । 


४-सअरस्थि-जस्य । श्रसिसञजिभ्यां कथन्‌ 1 उ0 ३। १५४ । इत्ति श्च 
प्ते पर-चिथन्‌ 1 श्रस्यते च्तिष्यते शरीरे तत्त्‌ श्रस्थि, शरीरस्थ सप्तध्रातुमध्ये 
धातुचिगरैप ; कीकलम्‌ । ततः । पञ्चम्यामजातौ । पा०.३। २। &८ । इति जनी 
्रादुभायि- ड ध्रलययः । श्रस्थनो जातस्य मज्नाधौतोः । किलासस्य .। म० १। 
चणीनाशकस्य कुष्टरोगादिकस्य । तनूजस्य ॥ तन्वाः शरीसत्‌ जायते, पूर्ववत्‌ 
नू +जनी- ङ । शररीरजातस्य । यत्‌ । लदम । त्वचि ॥ तनोरनश्च वः । उ 
२१६३ । दति तु विस्तारे-चिक प्रत्य्रः, श्रन भासस्य चक्रारग्च । तन्यते विस्ती- 


( ९९८ अयर्ववेदभाष्ये सू० २४ । 
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~~ = ५ ध 
शर से उपन्नहुये वादस रोग जो मलिन वायु्मल्लिन घश्रादि कं कारणा दाते 
हे, इख भरसार ( बह्मा ) वेदिक क्षान से र्गो का निदान करकं उत्तम परीन्तित 


श्नोपधियोौ से रोगिर्यो को खस्थ करे ॥ ४॥ 


इस सुत्त का श्राशय यद है कि जिस भरक्रार सरश्च रोगो का श्रादि कारण 
जानकर श्रोपथि करके रोग निच्रन्ति करता है, उसी प्रकारः नीतिक्र राजा नियम 
पूर्वक दुर्यो करादमन करता है, सेनापत्ति शरु के प्रदारसरे श्रपनीसनाकी 
रक्ता करे जीत पाता है, श्रोर ब्रह्यक्षानी श्रौर वैश्षानिक लोग वाह्य श्रौर श्राभ्या- 
न्तर विध्नौ को हटाकर श्रपन। कायं सिद्ध कस्त ह ॥ 


सक्तम्‌ २४ । 
९--४ ॥ आषधिदेवता ॥ ९, ३, ४, खनुष्टुप्‌ ; २ पंक्तिः, 
८०१ सक्षराणि ण 
मदारोगनाशोपदेशः--मदायेग के नाश करे लिये उपदेशा ॥ 
सपण जातः प्र॑थ॒मस्तस्य॒ स्वं पिच्चमासिथ । 
तदा॑सुरी युधा जिता रूपं चक्र वनुस्पतौन्‌ १९॥ 
स-पणः 1 जातः । ययमः । तस्य॑ 1! त्वम्‌ । पित्त्‌ 1 स्रसिय। 
तत्‌ । छ्चासुरी । युधा । जिता। रूपम्‌ । च्रं _। वनस्पतीन्‌ ॥ ९ ॥ 





यंते सा त्वक्‌ । यद्वा । त्वच्‌ संवस्णे-किए्‌ । त्वचति संवृणोति मेदः शोरितादि- 
कम्‌ सा । शरीरावरणे, चम॑णि । दुध्या । सर्वधातुभ्य इन्‌ । उ०४। ११८ 
इति दुष वेर, दुष्टकमंणि-इन्‌ । दूषयति धारिनं हिनस्तीति दुपिः, तया दुष्ट- 
क्रियया बह्मचयंखंडनमयादि कुपथ्यसेवनरूपया । क्तस्य । उत्पादितस्य । 
ब्रह्मणा । १।८। ४ । वेदविक्ञानेन । लश््सं । सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ । उ० ४१ 
(९४५ । इति ल्त दशेने-मनिन्‌ । चिद्नम्‌। वेतस्‌ । ॐवत शुङ्कतायाम्‌ -श्रच्‌ 
घञ्‌ वा। शुङ्कवशेयुक्तम्‌। अनीनश्चस्‌ ॥ रण श्रदग्तने-रिचि लुङः रूपम्‌ । 
रहं नाशित्तचानस्मि १ 


० २४ । यमं कार्डस्‌ (१९६ ) 








भावार्थ ( पयः ) उत्तम रीति से पालन करने हारा , वा . रति पूं 
परमेश्वर ( प्रथमः ) सब का श्यादि ( जातः ) प्रसिद्ध है । ( तस्य ) उस [ पर- 
मेश्वर ] के ( पित्तम्‌ ) पित्त [वल] कौ, [ डे श्रौपधि [] ( स्वम्‌.) तजे (श्रास्सिथ) 
पाया था ! { तत्‌ ) तवं ( युधा ) संभ्राम से ( जिता ) जीती इयी ( शरारी ) 
श्मञुर [प्रकाशमय परमेश्वर ] की माया [ भरज्ञा घा बुद्धि ] ने ( घनस्पतीन्‌ ) 
सेवा करने घाल्लौ के रक्ता कने हारे त्तौ को (रूपम्‌. }रूप (चक्रोकिया था ॥९॥ 


भावार्थ--खष्टि से पिले वर्तमान परमेश्वर की निद शक्ति से श्रोषधि 
शन्न च्राटि म पोपर सामर्थ्यं रहता है ! चह ( श्राखुरी ) परमेश्वर की शक्ति 
(युधा जिता ) युद्ध अरथोत्‌ प्रलय के श्रन्धकार के उपरांत भकारित होती है, 
ज्ञे श्रन्न, श्रौर घास पात श्रादि का थीज शीत श्रौरः श्रीष्म ऋतुशो मे भूमि के 
भीतर पंडा रहता श्र वृष्टि का जल पाकर हरा दोजाता हे ॥ ९ ॥ 


„_____ ___~_____~___________________्‌ 


--वु-पणेः ॥ धापृवस्यज्यतिभ्यो नः} उ० ३1 ६1 इति ~+ पु पालन- 
पूरणयोः -- न । शोभनपालनः › शोभनपूरणः परमेश्वरः । जातः । प्रादु- 
भूतः । प्रसिद्धः ! प्रथसः । १1 १२। १। रायः › श्रग्रिमः , उन्तमः। पित्तम्‌। 
श्रपि + दे्‌ पालने , दो छेदने वा-क । श्रच उपसर्गात्‌ तः ! पा० ७। ४। ४७। 
ति सादेशः , श्रपेरक्लोपः । श्रपि श्रव्यं दयते पालयति खुगुणान्‌ , अथवा चति 
नाशयति दुर्मरान, तत्‌ पिन्तम्‌ । चीचम्‌ श्रवा शसीरस्थधातुचि्ेपः । तर्पयायः 
तेजः, उष्मा, श्रग्निः । तस्य कर्माणि 1 “पाचक पचते शुक्त शेपाग्नियलदधेनम्‌ । 
रखमूजपुस पासि विरेचयति नित्यशः" ॥ १॥ इति शब्दकरपद्रमे । अखिथ। 
श्रस्ट दीष्तिग्रहणमतिषु-लिय्‌. । त्वं ग्रहीततवतती भराप्तवती । तत्‌ १ त्दा। 
सासुरी । १1 १०1 १। श्रयुस्स्य शयम्‌ । मायायामण्‌ । पा० ४ । ४1 १२४ 


ति श्रह्धर--अ्रण्‌ । दिडंढाणञ्‌द्वयस्‌० 1 पा० ४। १। १५1 इति डीप्‌ । माया = 
प्रस्ा-निघ्० ३। & । श्ररस्य दीप्यमानस्य परमेश्वरस्य माया प्रज्ञा } युधा) 


युध खंघहारे--किचप्‌ । युद्धेन संघ्रामेखा वि्ननिवारशेन । जिता १ पाप्ठफरा- 
जया । वशीकृता रूपम्‌ । ९।१।१। भाकारम्‌ । सौन्दर्यम्‌ । चक्र ! 


[० 


(. ९२० ) ्रथवंवेदभाप्ये मर० २४। 
न 


टिण्पएणी--(थषठर) शब्द के लिथि १।१०। १ श्यीर (शरास) फेलियि 
७1 ३8 । १ । देग्नो । हे श्रोषि ! तू.रा्नि में उत्पन्न हु दं । पेता, १। द १ 
मे श्राया है । छ्वेद्‌ १० । १२६ । रम कहा है । 

| (. न्थ ५ सं [क [4 १; 

तम॑ आसीत्‌तमसा गढ्मम्रऽप्के तं सलिलं सर्वमा इदम्‌ 
पदिले [अलय काल मै] श्रन्धक्तार था, श्रौर यह सव अन्धकार से दक षटश्रा 
चिन्दरदिन समुद्रधा। 
} ~ धमे ७ क~ ~ % £ ॥ 
आसरी चक्र प्रधमेदं किलासभेप॒जसिद्‌किटासना्ण- 
५२ ~ 3 | . 

नम्‌ । अनीनशत्‌ किलासं सरूपासक्रत्‌ त्वचम्‌ ॥२॥ 
स्लाशुरी । च । यथमा! इवम्‌ किल्‌ास्‌-भे पजस्‌ 1 इदम्‌ । 
क्िलास्च-ना्ं नस्‌ । अनीनशत्‌ ! किलासम्‌ । सरूपाम्‌ 1 
करत्‌ । त्वच॑म्‌ २ 

भाषार्य-- प्रथमा ) प्रथम प्रक्र दुर ( श्राद्धा ) प्रकाश्तमय परमेश्वर 
छीमाया बुद्धवा क्न] ने (श्वम्‌) "ईस [वस्तु] को ( किलास्तमेषजम्‌ ) 
रूपनाशक्र महा सेग को ओपधि श्रौर (दम्‌ ) इस [वस्तु]को दी ( किलासना- 
शनम्‌ ) रूप चिगाड़ते वाले महारोग की नाश करने हासं (चक्रै) यनाया। 
[उस्न] [ईश्वर मायाने | (किलासम्‌ ) रूप त्रि गाडने वाल महारोगं क्रो (नी- 
नशत्‌) नाश्य क्रिया श्रौर ( त्वचम्‌ ) त्वचा का ( खरूपाम्‌ ) सुन्दर रूप वाले 
( श्रकरत्‌ ) नादेया 1 २॥ 





ड करणे-लिर्‌। छतवती , दत्तच्ी ! वनस्पतीन्‌ । १ 1 ९१ 1 ३। 
घनानां सेचकानां पालकान्‌ । इ्तान. खष्टिप्दार्थान्‌ , इत्यर्थः 1 ९ ॥ 
स-सासुरी ॥ म० १ । प्रकाशमयपरभेश्वरस्य माया प्रत्ता । चक्रं । 
-म० १ रतवती । म्रयमा । म० ९। आदिभूता । इदस ॥ भक्सिद्धम । उपः 
स्थितम्‌ । किलास-भेषजस्‌। किलासम्‌ १1२३१ ! किल + शस स्ेषसे-धण्‌ ! 
भिषजो वेदास्येदमिति श्रण्‌ निपातनात्‌ पत्वम्‌ यद्वा, सेषं भयं सेयं जयतीति 
जि-ड -1; खुपनशिकस्य मदारोगस्य ओरौपधम्‌ ! किलास-नाशनस्‌ । रटय- 


#) 


9 मूमसं काणडय्‌ ( ९२९ ) 
(1) 


स्ाषार्थ--(श्रासरी) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की शक्तिसे भरलयके 
पश्चात्‌ अनेक विशा फे हटाने पर सलुष्य के खुखद्ायक पदार्थं उत्पक्न शये 
जिस से एथिवी पर सरदि रोर सुधा भादि रोगो की निचरत्ति दुर ॥ 


सरूपा नामं ते मात्ता सदपो नामं ते पिता । 
सूपत्‌ स्वभे षधे. सा सरूपमिदं छि ५३ ॥ 


. । (५ 
स-स्पा! नाम! ठौ ! भाता । ख-रू^पः। नासं \ सैः । पिता! 
खरूप-कस्‌ ! त्व्‌ । सोच यै. 1 खा । स-रुपस्‌ । दस्‌ । कि १३४ 


भाषार्य--{ भोपधे ) दे उष्णता रखने दारे श्चश्न शादि ्ोषधि (खरूपा) 
समान शण पा खभाष च्ली (नाम) नाम (ते) तेरी ( माता) मातारै, 
{ सङूपः ) समान शण घा स्वभाव चाला (नाम) नाम (तै) तेय (पिता) पिता । 
(स्वम्‌. )चू ( सरूपरूत्‌ ) खन्द्र धा समान शुख करने हारी दै, (सासा स्वम्‌ ) 
श्लो तु ( दवम्‌ ) इस [ रंग ] फो (सरूपम्‌ ) खुन्दर रूप युक्त ( रुधि } कर ॥३॥ 





ल्युटो हलम्‌ 1 पा० ३।३। ११३ । दति किलास + णश श्रवशने-करतरि स्यु! 
किलासस्य रूपनाश्चकस्य भद्टासोगस्य कुष्टादिकस्य निवतंकम्‌ | अनोनशत्‌ ॥ 


राश अरदशने--खिच्‌ , लुडः। नाशयति स्म । किलासम्‌ । ९1 २३। १। वर्ण 
नाणकं मषाोगम्‌ । सर्पास्‌ । ज्योतिजजनपद्‌० । पा० ६।३ 1 ८५ । इति 
समानस्य समावः 1 समानरूपाम्‌ । साघुरूपाम्‌ । अकरत्‌ । डुरुञ्‌ करणे लुङ. 
छनयती । स्वय । १।२३ 1 ४। त्वाम्‌ , शरीराचरणं चमं ॥ “ ` 


३-~-ष-रूःपा । भ० २। तमने सूपं स्वभायो शणो यस्थाः सा । समान- 


स्वभावाम । नामं ॥ शरव्ययम्‌ । नामन्‌सलोमन्‌धयोमन्‌० । उ० ४ । १५९१ । इति 
म्ना श्रभ्यासे--मनिन्‌। निपातनात्‌ साधुः । म्नायते श्रभ्यस्यते यत्‌ । प्रसिद्धा । 


प्रसिद्टम्‌ । भाता । २।२। १। माननीया जननी भूमिः प्रकृतिर्धा । सरूपः ॥ 
समानरूपः । समानस्वभावः.समानगुखः । पिता । १।२।१। पालको लनकः। 


परमेश्यरः मेषः सुयो वा । खरूप-कूत्‌ । इरुम्‌, करणो-क्षिप्‌ । दस्वस्य 
16 


( ९२२. ) अयर्ववैदभाष्यै | कृ २४ ६. 
` `-__ ^~ 


भावार्थ--( श्रोषधि ) ज्षुधा रोगादि निचतंक वस्तु को कते ह जिस से 
शरीर मै उष्णता रती दै, उसकी (माता) भ्रकृति चा पथिकी शरीर (पिता) परमे 
कवर वा मेध चा सूर्यं है जिनके शुर वा स्वभाव सच प्रारियो के लिये समान हं । 
वर खे भरित भ्रङूति से श्रथवा भूमि शरीर मेध चा सुय्य' के संयोग से सय 
ष्टि दायक श्रौर रोग नाशक पदगं उत्पन्न होते दं! विद्धान्‌ लग पदार्थो के 
गुरौ के यथार्थं जान करः नियम पूर्वक उचित्त भोजन आदि के सेवन श्रीर्‌ 
यथोचितं उपकार लेने से श्रपने को श्नौर पने सन्तानो को रूपवान्‌ शरीर 
वीर्यवान्‌ बनावे ॥ ३॥ ध 


श्यामा संरूपुं करणो एथिन्या अध्युुभू ता । 
इदम्‌ घ म्र सचय पनां रूपाणि कल्पय ॥ 


शो, नवभिः 


श्यामा । सरूपम्‌-कर णी । पथिभ्यः । पधि । उत्‌-भता। 
दुदम्‌ ॥ ऊ. इति\ सु 1 अ। सचय । पुनः) रूपाणि । कल्पय ॥४॥ 


भाषाय--( श्यामा ) व्यापनशीला घा सुखेपरद्‌ा, ( सरूपंकरणी ) खन्दरता 
करने हारी तु ( पृथिन्याः श्रधि ) विख्यात वा विस्तरं पृथिवी मे से (उद्शरता) 
उखाड्ी गड है । ( इदम्‌ उ ) इस [ कम्मं ] को (खु ) मली भांति से ( प्रसा- 
धय ) किद्ध कर, ( पुनः ) श्रौर ( रूपाणि ) [ इस पुरुष ] कौ खन्द्रताश्नौ फो 
( कदंपय ) पूणं कर ॥ ४॥ 





पिति कृति ठक्‌.। पा० ६।१। ७१ । इति तुक्‌. श्रागमः । शोमनरूपकारिणी । 
खमानगुखकारिणी ! त्वस्‌ ्रौषधे, । १।२३। १। हे रोगनाश्तकद्वव्य त्वम्‌ । 


स-रूपस्‌ । उन्द्ररूपयुक्तम्‌। इदम्‌ । रोगदूपितम्‌ श्रगम्‌ । कूधि । 
गपुशृच्भ्यश्डन्दसि । पा० ६। ४1 १०२। इति हेधिंरादेशः। कुर ॥ 
४---श्यासा ॥ दपियुघीन्धिद्सिण्याधूसभ्ये। मक्‌। उ० ९1 १४५ । इति 

श्यैडः गतौ-मक्‌, राप्‌. । श्यायति गच्छति खखं प्रभोति सा श्यामा व्यापनशीला । 

खलप्रदा । श्रोषधिः । सरूपसू-करणौ । सरूपं क्रियते अनयेति ! करणा- 


धिकरणयेश्च । पा० २३।३। ११७1 इति छञः-करणे दयुट्‌ । पूर्च॑पदे सुपो लुग 
मावश्छान्द्सः । रिडढाणञ्‌द् यसज्‌० । पा० ४-1९। १५ । ति खेप । सुन्दररूप 


- सू २५। अयमं कार्डस्‌ { ९२३.) 


भावार्य-जेसे उत्तम वैद्य उत्तम श्रौषधौ से येग का निच्त कर रोगी 


का सवाग पुट करके ्रानन्दयुक्त करते दै, इसी प्रकार दुरदशीं पुरुष सन विज्नौ 
का हटा कर काय्यं सिद्धि कर श्रानन्द्‌ भागते है ॥ ७॥ 


शुद्वाराक्तस मं कदा दै- 
“'्धरि लात विन्न अनेक पे निरभय न उद्यम ते टर । 
जे पुरुष उत्तम अन्त मे ते सिद्ध सख कारज करे ॥ 
सक्तस्‌ २५ ४ 
९--४ \ अशिर्देवता । चिष्टुप्‌ खन्दः + ९९५३ अक्षराणि ॥ 
ज्वरादिरोगशान्ट्युपदेशः--ञवर श्रादि रोग की शान्ति के लिये उपदेश ॥ 
यदुञ्चिरापो जदृहत्‌ अतिभय यत्राह ण्वन्‌ घम्मु धूतो 
नमसि) तन्नं त जहुः परमं जनिन्रं स न॑ः संविद्वान्‌ 
परि कृटूग्धि तक्मन्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्‌ । सिः । आ 1 अपः! अदहत्‌ । य-विश्यं! यच्न॑। -अकर'- 
रयन्‌ ! घस -धुतः 1 नसासि । तच । तो । शाहः । प्रसमू । 
जनिचस्‌। खः । नः सस्‌- विद्धान्‌) परि 1 वङ्ग्धि 1 तक्मन्‌ ॥९॥ 


कर्व । पुथिन्याः । १।२।१। त वचिन्यः । १।२। १ | परक्यातायाः विस्तीर्य बाभूमेः सकाशात्‌ । 
पधि } पंचम्यर्थाचुवादी । उत्ू-श्रृता ! उच्‌ +शञ्‌-क्त । उत्लाता । इत्पा- 
दविता । ऊ" इति । पादपूरणः । पदपूरणस्ते मिताकषरेप्वनर्थकाः, कमीमिदिति। 
निर० १।६ ! प्र +- साधय ! प्र +पाध सिद्धौ, रिच्‌। सिद्धं ख, भ्रवधेय । 


पनः । श्रनन्तरम्‌ । पूना रूपाणि ॥ रोरि। पा०८। ३। १४। इति रेफस्य 
ज्लोपे कते । दज्ञेपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः । पा० ६।३। १११ । इति पूदीघंः। 
रूपाणि । सौन्दर्थोरि, स्वास्थ्यलन्तणानि 1 कल्पय \ रपू सामर्थ्ये, पिच्‌. 
छपे! ये लः। पा०८।२। १८1 इति लत्वम्‌ । संपाद्य, यरय ॥ 


( ९२४ ) अयवैवेदभाष्ये सू० २१। 
न र 
ाषार्य--( यद्‌ ) जिस सामर्थ्य से ( शरम्निः ) च्य पपक श्रन्ति [ ताप ] 
ञे (पविश्य) प्रवेश करके( श्रयः ) व्यापन शील जल को {श्राश्रददस्‌) तपा दिया 
है श्रौर (य) जिस [खामर्यं] के श्रागे (धर्मधुतः) मर्यादा कै रखनेचाल योने 
(नमांसि)श्रनेक रकार से नमस्कार (अङृरवन्‌ ) किया है । (त्र) उस [सामर्थ्य] 
मं (ते) सेर ( परमम्‌ ) सय से ऊ चे ( जनित्रम्‌.) जन्म स्थान को (श्राङ्कः) 
वद [ मर्यादापुरुष ] यतते है, ( शचः = स त्वम्‌) सो त्‌, ( तक्मन्‌.) दे आवन 
को कष्ट देने वाजे , ज्वर ! {ज्वर स्मान पीडाद्रेने वाल्ते इश्वर ! 1 ( संखिदान्‌ ) 
[ यह बात ) जानता हश्रा ( नः ) हमको ( परि बृद्धि ) छोड दे ॥ १ ॥ 


भावार्थ--ओ परमेश्वर उष्ण खभाच न्रग्नि द्वार शीतल खभाव जल को 
तपाता है अर्थात्‌ विरुद्ध खभाव वालो को क्षंयोग वियोग से श्रदद्रूल करके 
खष्टि का धारण करत्ता है, जित परममेण्वर से वद्‌ कर कोर मर्यादा पालक नही 
डै जो स्व्यशु सव का श्रधिपति दै, श्रौरे ज्वर श्रादि रोर्गो से पापियौ को दरड 





९---यत्‌ 1 यस्मात्‌ सामर््ण॑त्‌ । अर्चिः । १।६।२। तेजः पदुर्थ- 
विशेषः! श्रीम्णयम्‌ । आरा । समन्तात्‌ । सपः । १।४। ३1 श्राप्छुवन्ति शरीर- 
्निल्यापः 1 शरस्य नित्यं वहूुवचनस्वम्‌ खरत्वं च । जलानि । प्राणान्‌ । ५श्चापः » 
य०१७॥ २३ । प्राणाः । इतति दयानन्द सरस्वती । अददत्‌ । दद दादे=सन्तपे- 
लङ । तपत्‌ । य-विश्य । अन्त्चिंगा्य । यच । सममथ्ये । अक्‌रवन्‌ ६ 
छवि दिखाकरणयोः-लडः । अङ्वेन्‌ । धम्सधुतः । श्र्तिस्तड्ख्धधु ० 1 ड० 
₹} १४० । इति धुञ्‌. धारणे-मन्‌। धरति लोकान्‌ धियते पुरयात्मभिवां स ध्मः 
न्यायः, मर्यादा । तततः 1 धृञ्‌-क्विप्‌ , तुद्‌ श्रागमः 1 धर्मधारकाः 1 म््यदि- 
पालकाः पुखपाः । नमांसि । राम भहत्वे-श्रखुन्‌, आचयुदासतः 1 नघ्नभावान्‌ 1 
तच ॥ सामथ्ये । राट; । वञ्‌ व्यक्तायां वाचि-लय्‌ मू चन्ति 3 कथयन्ति । 
परमम्‌ ॥ श्रातेाऽनुपसर्गेः कः पौ० ३। २१४1 इत्ति पर +मा मनेक । प्रधा- 
नम्‌। जनिचस्‌ । अशिचरादिम्य श्नोजौ । उ० ४। १७३ । इति जन जनने.मरादु- 
भावित भरत्ययः 1 जन्मस्थानम्‌ । खः \ स त्वम्‌ । सू-विद्रात्‌ ! विदेः शतु- 
चेः । पा० 9 । १। ३६ । इति घिद कने-शतुर्बसुरादेशः सम्यग्‌ जानन्‌ । कषान 
भान्‌ । परि-वृङ्ग्धि ॥ शजी वजने-रुधादित्वात्‌ शरम्‌ परियञंय, परित्यज! 


सू० २५। भ्रथमं कारखस्‌ ( ९२५ ) 


देता है. उस न्यायी जगदोश्वरः का स्मरण करते हये म पापौ से यच कर सवा 
श्ानन्द भोगे , सय विद्धान्‌ लोग उस दैश्वर के श्रागे सिर सुकते हं ॥ १॥ 


यद्र चचियंदि वासि शोचिः शकल्ये षि यदि वाते 
^~ + [क [क 

जनित्रम्‌ ! ह. डु नौम॑सि हरितस्य देव स नैः 

संविदान्‌ परि दङ्‌ग्धि तक्मन्‌ "२१ 


यदि । श्रविः । यदि! वा । अ्ि। शविः । शकस्य-दरुषि । 
यदि । वा! ते जनिच॑स्‌। द. ड": । नामं । श्चसि। ह रिवस्यु ! 
देव्‌ 1 सः! न॒ः! सस्‌-विद्धान्‌ । परि। वृङ्ग्धि । तक्डच्‌ ॥-२ १ 


भाषाथ यदि ) चाहे तू (श्चि; ) ज्वाला रूप (यदिवा) श्रथवा 

( शोचिः } ताप रूप ( श्रसि ) है ( यदि वा} श्रथचा ( ते) तेरा ( जनिम्‌ ) 

अन्म स्थान ( शक्षल्येपि ) श्ंगश्चंग की गतिम है! ( हरितस्य ) हे पीलेसाके 

( देव ) दने वाज्ञे ( ह डः ) दयाने की कल ( नाम असि ) तेरो नाम है, ( सः} 

सो तू ( तक्मन्‌ ) जीवन को कष्ट देने चालते ज्वर ] [ ज्वर समान पीडा वेने बाते 

दृएयर ] ‹ संविद्धान्‌ ) { यह बात | जानता इभा (नः) मको (परि बृङःचिः ) 
शोडदे ॥२॥ 


भावार्थ ष परब्रह्म ज्वर शमादि योगसे दुष्क्भिंयो की नाड़ी माड़ी 
को दुख से दवा डालता द जैसे फोद फिली को द्वाने कौ कल मे वकवे। 
.----------------~--~-----~------------------- --`` 


तक्मन्‌ । सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ । उ०। १८५ ॥ इति तकि च्छ्‌ जीघने = दुःखेन 
जीवने-मनिन्‌ । हे रच्छ जीवनकारिन्‌.° ज्वर ॥ 


याट्‌ 1 संमावनायाम्‌ › चेत्‌ । अर्चिः । श्रनिंशसिहख०। उ० २॥ 
१०८। इति च पृज्ञायाम्‌-सि । र्चः , शोचिः ¦ ज्वलतो नामघेयेषु- निघ 
२ । १७। ज्वलनकरः । पयो चिः । शुच शोके , शचे-पूवंघव्‌ इसि । शोचति 1 
उ्वलचि कर्मा , निघ १ । १६। तापकरः। त्कल्य-द्पि । शकि शम्योनिंत्‌ । 
५ १ । ११२। इति शङ्ख शक्ती--कल प्रत्ययः । शङ्गः खण्डः} पुनः समदाय ~ 
य श्रयः, ठठः । किष्‌ च । पा० २३।२। ७६। ति य गती किप्‌} शकल्य शरः 


{ ९२६.) -पयर्ववेदभाष्ये भू २५। 


जमन 


न 
उस न्यायी जगदीश्वर का स्मरणा करते ये पारपा से चच करर सदा श्रानन्द्‌ 


मोग ॥ २1 
खाया भाष्य मेँ ( ह, डः ) के स्थान में [ रुढः ] पदर कर { रोदेकः ] उत्पन्न 


करने चाला श्रर्थं कियाद । 
यदि शोको यदि बाभिश्लोको यर्दिवा राज्ञो चूण. 
स्यि प॒त्नः। ह डनामासि हरितस्य दैव स न॑ः 
ह 1 €< 
सं विद्वान्‌ परि दड्‌ज्ध तक्मन्‌ ५३ ॥ 
यदि \ श्चौकः । यदिवा ्भि-णोकः) यदि।वा। रक्तैः 
वरणस्य ॥ अखि । पचः । द डु १ नामं ! छदि इरितस्य । 
देव्‌ । सः ॥ नः ! खस -यिद्धान्‌ 1 यरि, वृङ्ग्धि । तक्मन्‌ ४३7 
भाषाय-( यदि) चदे, द्‌ (शोकः) हदयपीडक (यदिवा) ष्व 
९ श्वभिन्ेकः ) सर्वं शरीर पीडक है, ( यदि चा } अथवा त्‌ ( राः ) तेज वाक्त 


भन > ऋ, 


{ चरुषस्य ) सूयं वा जक्त का { पुत्रः ) पुज सूप (शसि) है । (दरितस्य) दे पीले 
"र्ग कै (देच ) देने वाले 1 ( ह.डः ) दचाने की कल (नाम श्रसि) तेरा नाम 
दे. (सः) से वु, (तकषयन्‌) है जीचन को कष्ट देने वाले, स्चर १ { ज्वर समान 
पीडा देने दारे ! ] ( संविद्वान्‌ ] (यद्‌ वात ] जानता इुश्चा (नः) रमक (परि 
ङ्ग्ध) छेडदे॥३॥ 
-सावार्थ--मानसिक शौर -शारीरिक पीडा, -सूय्यं की तापवा जलसे 
, त्पश्न ज्वर, श्रौर पीलिया श्रादि सेग, पाप श्र्थोत्‌ शैभ्वसेय नियम से चिर 
न्समूदम्‌ इष्यत्तीति शकल्येय्‌ 1 श्रंमानां गतौ । जनिचम्‌ ॥ म०द 1 जन्मस्थानम्‌! 
इहु डुः 3 शरेः किच्च 1 उ० १। ९९३ । शति ्.ड गतौ , तर पीड्ने-ङुः। पीडा- 
यन्तम्‌ । नास ३ १।२।३। भसिद्धः4 हरितस्य । ञ्‌ दर्दे-दतन्‌ । रोग- 
जनितस्य पीतचणंस्य ¢ देव हे चोतक , दातः । न्यू 1 व्याख्यातम्‌ , 
०-१२॥ 
३- शोकः 1 वि शोके-कर्तरि घञ्‌ 1 चज: कुधिणरयतोः ! पा० ७! २। 
-४२ । इति कुत्वम्‌ । मनध्पीड़कः । अभि-श्योकः १ सर्वशसेरपीड़कः । 


९० २५। मयम कर्डम्‌ । ( ९२७ ) 
आचरण काफल दै, इस लिये मदपय पुरुषार्थ पू॑क नु के नियमो का 
पालन कर, श्रौर दु श्राचरण छेड़ करः सखी रदे ॥ २॥ 
नम॑ः शोतायं तक्मने नमे राय॑ शोचे कृणोमि । 
यो अन्यद्यु रु भयद्ुरुभ्येति तुत्तौयकाय्‌ नसे अस्तु 
< 
तक्मनं + ¶ 


। चमत न | 
नसः । शीताय । तक्मने । नसः । रूरायं । शोचिषे ! कृणोमि । 
यः ! श्रन्ये द्युः । उभयद्युः \ श्सि-रुतिं ! तृतीौयकाय । नम॑ः । 
शस्त । तक्मने ५४४ 


भाधार्थ-( शीनाय ) शीत ( तवमने ) जीचन को कण्ट दरेनेष्ारे ज्वर [उ्वर 
कप परमेश्वर } को ( नमः }नमस्कार, श्रौर ( रूराय ) करूर ( शोचिषे ) तापके 
ज्यरक्षो [ स्वर रूप परमेश्वर फो] (नमः) नमस्कार ( रणोमि ) मै कस्त 
हं । ( यः ) जो ( शन्वेद्युः ) प्एकान्तरा ज्वर शरीर ( उभययु; ) दे न्तरा ज्वर 
( श्रनि पति ) चृता है, [तस्मै] [उस ज्वर ङूपको भीर] (वृत्तीयकाय) तिजासी 
( सक्रमने } ज्र [ उरः रूप परमेधवर ] के (नसः) नमस्कार (शस्तु) देवे ॥४॥ 


श्नः 1 १।१०। १ । दीप्यमानस्य, तेजेखिनः । वरुणस्य । १।३।३। सूर्य 
तापस्य जलस्य वा । पुचः ॥ १।११।५। शोधकः । छतः, तनूज; पु्रचत्‌ 
उरपन्तः । श्रन्यद व्याख्यानम्‌-म० २॥ 

४--ग्रनीताय । प्यैदः गतौ- । द्ववमूरतिस्पन्वैयोः श्यः । पा० ६।१।२७1 
नि सम्प्रसारणम्‌ । दलः । पा० ६।४।२। इति दौर्धः । शीतलाय । शीतस्पशंवते । 
तक्मने 1 म० १ । एच्छूजीवनकारिणि रोगाय, ज्याय ज्वर मानाय परमेश्वसय। 
स्त्यय \ स्फागरितश्चिवश्चिश्टकि० । उ०२.। १९ 1 इति खड्‌, वधे-रक्‌. 
दीर्घ्च 1 घातक्ाय, पीडकाय, रूराय 1 शोचिषे 1 म० २॥ तापकराय 1 
कृसि । चि दिंलाक्रसयोः । करोम । यः ॥ तकमा, ज्वरः| खन्येद्युः \ 
श्मव्ययग्‌। छन्यस्मिन्‌ दिने, एरदिने। उनश्ध्यच्छु; ॥ पर्ययम्‌ । उभयस्मिन्‌ द्वितीये- 


( श्र ) अर्ववेदभाष्ये भण २६ । 
क 





भावार्थ--परमेश्वर द्मनेका भ्रकार के ज्वर छादि रोर्गोसे फापि्याकाकषट 
देता ट, उसके क्रोध से सय मान कर दम सोरे कार्मा से परकर सद्‌ा शान्त 
चित्त अर अ्ानम्द्‌ मे मग्न र्दे ॥४॥ 


भूक्तम्‌ २६ ॥ 
९--४ ॥ द्रन्द्रतो देवता । गत्यत्री छन्दः ॥ 
युखभकरणम्‌--युद्धं का धकरण ॥ 
खार ३ ऽसावस्मदं स्तु हैतिदे वासो असत्‌ । 
अरे अश्मा यमस्यथ ॥ ९॥ 
श्चारे । श्चसी। श्यस्नत्‌ । शस्त । हे तिः ! द वासः । छ्सत्‌। 
छार । खअष्मां । यसू । ऋस्यंय ॥ ९॥ 
भाषार्थ--{ देवासः ) दे विजयी शर शीरो ! (स्रौ) यह्‌ ( हेतिः ) सांग 


या रकी ( श्रस्मव्‌ ) दम से (श्रे) दर (धस्तु ) रहे, श्रौर (श्रभमा) घं 
परथर ( रारे ) टूर (भसत्‌ ) रदे ( यम्‌.) जिसे (श्रस्यथ ) तुम पौकते हो ॥र॥ 


भावार्य--युदध कदल सेना परति लोग ॒चक्रन्यूह, पदमव्यूद्‌, मकरव्य॒ह, 
क्ोखव्यूह सूचीव्यृह्‌, श्रादि से श्रपनी सेना का विन्यास स प्रकार कर कि 
शशु के श्ल शखर क्ता प्रहार पने भरजाश्रौरसेना केनलर्गँ, श्रीरन श्पने 
अख शख उलट कर श्रपने टी लगे, किन्तु शघ्ुश्चौ का विध्वंस करट ॥ १९ ॥ 





ऽहनि । अभि-दति । श्रागच्छाति। तरुतोयक्षाय । चरेः सम्प्रसारणं च! 


पा०५।२।५५। इति ्रि-तीयः पूरणे, संभरणं च ` । स्वाथे कन्‌ । तुतीयविने 
आगच्छते ॥ 


१---ारे । दूरे । रख ! सा शश्गपयुक्ता । हेतिः 1 ९।९३।३। सङ्गाया- 
युधं शक्तिनामाद्म्‌ । देवासः ६ १।७1 १ । श्राज्जसेर दुक्‌ । पा० ७।१।५०। 
इति शरक । हे विजयिनो मदारमानः सेनापतयः! सत्‌ ॥ १।२२।२। भवेच्‌ । 
अष्मा ॥ १।२।२ मेघःश्ायुधङ्षटिः । पायाणः । यर्‌ । अश्मानम । अस्यथ 
अ केपरो-साय्‌ , दिवादित्पात्‌ श्यन्‌ । यूं ियथ ॥ 


भू २६ 1 मणम काण्डम्‌ ( ९२६ ) 


[ण श 


सखासाठस्मभ्यमस्त राततिः सुखेन्द्रो भगः 
स{वित्ता चिचर॑ष्यः ॥२॥ 


पिभ ण 
= ज ०-० क ५० जक, 


खया! सखी । श्चस्मध्यस्‌ । समस्त । रातिः । सखा । इन्द्र॑ः । 
भगः ! संचिता ! विच-तघाः ५२५ 

भापाय--(श्वन्नौ) वष (गात्तिः) दान शील राजा (श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये 
(सखा) भित्र { श्रस्नु) ठेते, (भगः) सच का सेवनीय, ( सथिता) लोकौको 
श्वनाते चले सूयं के समान प्रनापी, ( चित्ररधाः ) अद्भुत धन युक्त ( इन्द्रः) 
धटे पथ्यं चाला (खख ) मित्र (अस्तु ) होवे ॥ २॥ 


भावार्य-- राजा श्रपनी प्रजा, सेनानीर कम चास्थि पर सदा उदारचिष्ठ 
रहे श्रीर ख्यं के समान मदा प्रतापी श्रौर पेत्र्यश्वाली श्रौर महाधनी होकर 
सद छा हितकारी धने शरीर सय क्री उप्ननि से श्रपनी उन्नति करे ॥ २॥ 


ययं नः प्रवते नपान्‌ मरुतः स॒येत्नचसः 

= ~~ ~" ठ 

शमं वच्छाथसप्रधः॥३॥ 
गयम्‌ । नः । य-वतः । नपात्‌ । मरुतः । भूर्य -त्यचसः । 
मे । यच्छाय । सयः ॥३॥ 


भायार्य--{ प्रवतः) दे [श्वपने] भक्त फे ( नपात्‌ ) न गिरने हारे राजन्‌ ! 
भौर ( सूर्यत्यचसः } दे स्यं समानं प्रताप वाक्ते मखतः) शश्रुश्ौ के मारने हारे 





२--षया । १२०४) सुत्‌, भिम्‌ । रतिः । क्तिचक्तौ च संचायाम्‌ । 
पा०३।३। १७४ । दति या दाने-क्तिच्‌ । चितः! पा० ६1 १। १६३ । इति 
श्रननोद्ालः। उद्रारः,द्राना राजा । इन्द्रः १ १। २1 ३। प्ररमैश्वयवान्‌ । भगः 
१1१४1 १।मज सेथायाम्‌-घ। घत्वम्‌ । सरवै^म॑जनीयः, सर्वेः सेवनीयः । 
श्विता 1 १।१८। २। सर्वप्रोरफः। सर्ववशी, सूर्यवत्‌ ध्रतापी । चिच- 
शधाः; । चित्र + रथ संसिद्धौ-श्रष्धुन्‌.। यध इति धननाम सान्धुवन्त्यनेनेति 
पास्फः-मि ० ४ । ४ । चिचित्रधनयुक्तः, श्रन्मुतधनः॥ 


१ 


( ९३० ) सअथर्वकदभाप्ये भर २६ । 

-------------- 7 प पनरे यि (सव्र) प्दूव यत 
शररवीर महात्मानो | ( युयम्‌ ) तुम सव ( नः ) हमारे लिये ( खधरथः) चदु 
विस्तीर्ण ( श्वम ) खख चा शरण ( यच्छुथ ) दानक्ररो 1३) 


भावार्थ--श्रपने भक्तौ की र्ता करने दाया याजा छ्नौर मद्दाप्रतापी धर्म 
रधर शररवीर मन्नी आदि मिल कर प्रजा की स्घ॑था रक्ता करके श्रपने शरण 
भै रक्लं' ॥ ३ ॥ 

दिप्पणगि--श्रजमेर वैदिक यन्त्रालय श्रौर वंच गवर्गमेन्ट फे पुस्तक के 
संहिता पाट मे ( सप्रथाः ) पाठ श्रद्ध दीखता दै, सायण माप्य श्रौर वंवक्के 
सेवकलाल रष्णदास शोधित पुस्तक का ( क्प्रथः ) पाट शुद्ध. जान करः मने 
यहां पर लियो दै ॥ 


| | 
नस्दन्‌य्यः 
. सुषुद्त मुडत म॒डघां नस्तनूम्यः \ 
क , (क्‌ 
मयरतोकेभ्यसकछ्धि ॥४॥ 


| | ड तोशय 
ससदतः । म॒डतं । मृडय । नः । तन्‌भ्यंः । सयं; । ¦ । 


कथि ॥४॥ 
.& # 


भाषा्य---( खपदत } तम सय [ हमं ] श्रंगीकार कसे, श्रौर ( श्रडन ) 
सुखी करो, [हे यजन [ ] तू (नः) हमारे ( तमूभ्यः) शरीसैको (खृटय 





इ यूय । प्रवतो नपात्‌ मरुतध्च । प-वतः ! २1२३1 २1 भक्तस्य, 
सेषकस्य। भक्तान्‌] द्वितीयायां वहुवचनं वा। नपात्‌ ! १ १३।२। न पौतयती- 
ति।'हे` श्रपातनशीलः राजनं ! । मरुतः । १1२० । १। मास्यन्ति शचून्‌ ते । 
हे श्रवीराः पुरुषाः । सुर्य -त्वचसः 1 स्वच संवरणे-श्रखुन्‌ । सूयस्यत्वफ्‌ संत 
रणमिब संवरणं येषां ते । खयं समानतेजस्काः। मे । १।२०२ खम्‌, शरणम्‌ । 


यच्छाय.। द१२्‌ द ने-लेय्‌ । भयच्छत, दत्त । स-अथः । सद्‌ +प्रथ ख्यातौ 
न.। भथसा सदितं, सचिस्तारम्‌ ॥. 


. ४--सुमरदत ! पद श्राश्रुतिदत्योः । निरासे च 1 श्राभुततिरद्पीकारः । शति 
शव्वंकपटहुमः 1 श्रङ्गीकुख्त । भुडत । ड सुखने । सुखयत । मृडय :। 


सू २७ ६ अयमं कार्ड । ( ९३९ ) 





भ 
स्ख दे र ( भ्यः ) चालकों को ( मयः ) श्रानन्द्‌ (रषि ) कर ॥४॥ 
भादाय~-मद्ाप्रतापी साजा श्रौर सुयोग्य कर्मचारी मिल कर सव॒ प्रजा 
शरीर उनकी सन्तानो को उच्तम शिता प्रादि से उन्नति करे भौर खख पषटुचाते 
र्ट ॥४॥ 


सन्स २७ ॥ 
९-- ॥ मजापतिदेवता 1 ९ पंक्तिः ८८१५, २-४सअनष्टप ॥ 
गुद्धधकरणम्‌- युद्ध का भरकरण ॥ 

पमः पारे ए दाक्त खिपप्ा निर्जरायनः । 

तासं जरायु भिवे वमरक्ष्या ३ वपि व्यघामस्य- 

चाचः परिपन्थिनः ॥९॥ 
शमः ! पारे \ पद्क्षः । दि-रप्नाः । निः-जंसाययः । तासम्‌ । 
जयाय -भिः । वयम्‌ ! श्यै 1 अपि ! व्ययगयसि । सच-योः। 
पिर-पस्यिनः ॥९॥ 


नापाग्र---( श्चम्रूः ) चह ( त्रिषप्ताः ) तीन [ ऊचे, मध्यम श्रौर नीचे] 
स्थानम खी दुद, ( निर्जययवः ) जसायु [ गर्भं की भिल्ली } से निकली हु 
(धदाक्वः) सर्पिणी [ चा चाधिनी ] रूप शत्रु सेनाये' (पारे) उस पार [ वतमान ] 
हं 1 ( तासाम्‌ ) उनकी ( जसयुभिः ) जरायु रूप श्त चेष्टाश्नौ सद्दित [ वर्तमान ] 
{ श्रघ्रषयोः ) घुस चौत्तने चाले, ( परिपन्थिनः ) उलट चाचर्श चाके शु की 
( श्रय ) दोनो श्रा फो ( चयम्‌ ) दम ( श्रपि व्ययामस्तिः) के देते है ॥१॥ 





स्स्यय । तन्‌स्यः । १। १। १। एरीरेभ्यः । सयः ॥९। १३।.२। छलम्‌ ।१। 
|~ १ र 
तोफेभ्यः ! १।१३ 1 २1 श्रपदयेभ्यः॥ 
९--खस्‌ः 1 परिदश्यमानाः , ताः । चारे । पार फर्मलमाप्तौ-पचाचच्‌ 


श्रधवा प॒ पूर्तौ धम्‌ । परतीरे । भान्तभागे , सीमाप्रदेशे । पुदाक्तः 1 परदे 
नित सम्ध्रसास्मह्लोपश्च । ` उ०३।.८० 1 इति पद्‌ श्रपानशस्द्‌--काङ, त्फस्य 


( ९३२ ) श्रयर्ववेदभाष्ये श २७ 1 


मम 








भावार्थं -जव श्नु फी सेना ्रपने पड़ाव से निकर फर घान रथन 
पर पेली खडी दोषे, जैक्ते सर्पिणी वा याधिनी माताके गभं से निकल फर 
वहत सै उपद्रव फौलाती दै, तच युद्ध कुशल सेनापति शत्रु सेना फी शुम कय 
चेरा का मम समम कर पेसी दल चल मच्यदेकि शत्रु फी दोना, अखे 
हृदय की नीर मस्तक की मुद जवे श्रौर वष्ट घवराकर हार मान सेवे ॥ १॥ 


साययाभाप्य मे ( निर्जसययः ) के स्थान मे [ निर्जरा इव ] शब्दे ॥ 
विषु"च्येतु छृन्तती पिनाकमिव विभ्ये । 
विष्व॑क्‌ युनभुवा। मनोऽसंमृद्धा अधराय: ॥२। 





सम्प्रलारणं श्रकास्लापश्च । खियां ऊॐडः। उदात्तस्वरितयाय॑णः स्विनिाध्चदा- 
तस्य । पा० ८।२।४। दति स्वरितः । पर्दते फुरिसत्तं शब्दयति सा ,पृदष्फूः 
सपिंरी व्याघ्नी षा । सर्पिंए्यो व्याघ्र इव वा दुष्टस्वभाः शप्रुनेनाः । 
चि-सथ्नाः । १। १।१। त्रि+पप समवाय 1 धिषु उच्चमध्यमनीच- 
स्थानेषु सम्बद्धाः. स्थिताः निः-जरायवः ! निर्‌ ~+-अरायचः। १।११। ४1 
पिदुभिदादिभ्योऽड पा० ३।२३। १०९1 शति ज-प , घयादानी-शडः ; खाप । 
चछटशोऽङिः गुणः । पा० ७।४। १६॥। दति शणः । जस , वाद्धश्रयम्‌ , शरसीर- 
निचल्त्वम्‌.। किंजस्योः धिणः । उॐ० १।४। इनि जरा +षण गतौ-क्ुण्‌ । जरां 
जीणंताम्‌. पत्ति जरायुः, गर्भवेष्टनचरमं । निर्गता जसयोः, गर्भैवेएटनात्‌ याः । 
निगंतगभवेष्टनाः 1 घातस्थानात्‌ प्रादुभैनाः । ताखास्‌ ! पृदर्रूपासां शप 
सेनानाम्‌ । जरायु-भिः । पूर्ववत्‌ , जया + दण -जुण्‌ । गर्थवेप्टनैः । मुभ फपर- 
चेष्टामिः-शति यावत्‌ । वयस्‌ । योद्धारः पुरषाः । परक््यौ १ २८३) श्रध 
व्या्तौ--विस । यद्ध, श्रतु व्याप्तौ-दन्‌ , ततो ङोष्‌ 1 छन्दसं रूपम्‌ पूर्ववत्‌ 
सखरितः। श्रक्तिणी , उमे मानसिकमास्तिकनेत्रे । शविष्ययःमसि ! गये 
संचरणे । ददन्तो मिः । पा० ७। १1 ४६। इति मस द्दन्तता 1 श्रपिव्ययामः+ 
्रच्छदयामः , खबुद्धिवलेः परमोदयाः । सचायोः 1 १२० । २ । शधं 
परर्दिसनमिच्छुतीति सघायुः । श्रनिष्रचारिणः । पापात्मनः। परि-पस्यिनः। 
छन्द्सि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि | पा०५।२। ८६ । शति परि +पथि 
गता-- णिनि । निपातित्तः । युद्ध परस्यवस्थात्त भतिष्लाचारिलः , शत्रोः ॥ 





भ २७ । अयर्वदंदभाष्चे ( ९३३ ) 


4 
| 
विष्‌ ची। रतु । कन्त॒तौ । पिनशकाश्‌-दव । विश्र॑ती । 
पवि व ॥ । 
वेप्वक्‌ । पुन्‌ः- युवः । सनः । असुम्‌-द्धाः । घ घ-यव; ॥ २॥ 
भाचार्थ--( पिनाकम्‌ इय ) निश्चल सा ( चिश्ती ) उराये हुये (छन्ती ). 
काटती हवी [ दमारी सेना ] ( चिपरी ) सव धरोर फल करर ( पतु ) चले । 
शरीर ( पुनभूवाः ) फिर जड कर श्रावी हयी [ शन्न सेना } का ( मनः) भन 
( चिष्वक् ) इधर उधर उड़ाऊ [ दौ जावे } (-श्रघायवः) बुरा रतने घाले 
श्नु लोग ( श्रद्धाः) निर्धन दो जावे ॥ २॥ 


भापःय--जेसे चतुर सेनापत्ति श्रख शख वाली चरपनी साहसी सेना 
फे श्रेः विभाग परक शतरुश्रौ पर सष कर धावा मारता प्रौर उन्दं व्याकुल 
करै भगा देता रै लिखसे चहलसोग फिरननतो प्त्छत्र रो सकते श्रौर न धन 
जो खक्ते ह. प्प्त्टी दुचिमान्‌ मबुप्य कुमार्य गामिनी इन्द्रियो कोवश मं 
करः सुमार्ग मं चलस्वं श्रौर घानन्द्‌ भोगे ॥२॥ 


समय भाष्य में ( पुनभुवाः ) फे स्थानमें [ पुनाः] है॥ 
॥ ४ ~ 
न वहवः समग्करन्‌ नामका जनि दा॑चुपुः। 
वे णोरहुग। इव॒ाभिततोऽसमहा अघायवः ॥ ३ ॥ 


[1 0 म ०७ ग  ा भ 


<--पिपूचौ । १1 १६1 १। नानाविधं गच्छन्ती , नानायु्ती । एतु 1 
गच्छन । कृन्तती । रत्ती छेदने-शतु । तुदादित्वात्‌ शः ; शे सुखादीनाम्‌ 1 
पा०७। ।५६। दतत चम्‌ , ततो प्‌ दधिन्दती, भिन्दनी शत्रुसेना । पिना- 
कञ्‌ । पिनाक्राद्यण्च । उ०४। १५। पा र्ते पन स्तुतौ वा--श्राकमरत्ययेन 
निपात्यते । व्रिद्लमे । विश्चत्पै । १। १1 १। दुन्‌ धारणपोपरयोः--्तु । 
उगितस्चि । पो० ४।१।६। इति ङीप्‌ । धारयन्ती । विष्वक्‌ । १।१६।६। 
नानामुखम्‌ , श्रनवर्थितम्‌ । पुनः-युवाः ॥ पुनः+च सन्तायाम्‌-कछिप्‌ । 
पुनः संघीभूनायाः पदाका: , माघरुसनायाः-हत्यर्थः 1 समनः । चत्तिम्‌ । अससू्‌- 
च्छद्धाः । ऋधु ब्रद्यौ-क्त। श्रसस्पन्नाभनिर्धनाः। श्रघीयवः । म० १। अनिष्ट 
चिन्तकाः भात्रवः॥ (र का । 





८ ९३४ ) ` खयर्ववेदभाप्ये भर २७ 1 

0 
४: अश्राकन । न । र्भ काः ! प्सि। दधयः। 

न । ब॒हव॑ः । सथू । शशएफर्‌ । न ! श्भु.काः ! छभि। दुधु 


1 1 
वे खोः। अगाः द्व । अभितः । अषस्‌-ऋदधाः। अय -यवः॥ २॥ 


भाषार्थ---(न) नतो (बहवः) बहुन से श्रु ( समश्वकन्‌.) समर्थं 
हये (न) श्रौर न ( शर्भक्राः) वद निर्वल ह जाने पर ( श्रभिदाधृषुः) च 
साहस्र कर सके, ( वेणोः ) वांस क (श्रद्राः) मलपुश्राफे (द्व) समान 
( श्रघायवः ) बुरा चोतने वाले शत्रु ( श्रलष्छद्धाः ) निर्धन [ दोचं ]॥३॥ 


भावार्थ---राजा दुराचारी प्रौ फोपेलावशमे करेकि वद ण्कत्रन 
दा सक श्रोरन सता सके, नौर जैसे नोरस सुखे वांस श्रादि तृणा का भोजनं 
पु्िदष्यक नहीं दोता, इसी प्रकार स्च॑था निर्वल कर दिय जावे । दसी ध्रकार 
मनुष्य श्रात्म शित्ता करे ॥२॥ 


सायणभाप्य मे ( दाधृषु;) फे स्थानम [ दाथः] श्रौर (द्याः) के 
स्थानम [ उदराः] रै॥ 


= दौ |, 9 ह 
मेत पाद मर स्फु रतं वहतं एतो गृहान्‌ 1 
। ५ (क 
इन्द्राण्यतु म्रथमाजीतामु पित्ता पुरः ॥  ॥ 





। इद- वहवः । लब्िन्वंद्योर्नलोपश्च 1 उ० १३२९ । इतिहि चद्धी-कः. नस्य 
लोपः 1 चिपुलाः, दर्ट्यभ्वररथपद्‌तियुक्ताः शत्रवः । समू । सम्यक्‌, अरपम- 
पीययर्थः । शकन्‌ । शक्ल शक्तो-लुरः । जेतुं शक्ता श्रभूचन्‌ 1 सर्भकाः । 
श्र्तिगृभ्यां भन्‌. । उ० ३ । १५२ । इति ऋ गतौ-सन्‌ स्ाथें-फन्‌ 1 दश्रमभ्रशमि- 
त्यर्स्य 1 इति यास्कः-निख० ३। २०1 श्ररपाः, निर्वलाः । पि । श्राभिमु- 
ख्येन । दाधुषु । धृथु संहतौ, हिंसे, भ्रागरभ्ये-लिर्‌ । दीर्धः । धाः ध्रगद्मा 
वभूद्युः। केणोः । श्रजिचसेभ्यो निश्च | उ० ३1 २८ । इति अज गतिक्तेपणये 
रु । वीभावो गुरश । घंशकार्डस्य नीरसतुरस्य धव्यथः।! पद्गाः } गन्‌ 
गस्यद्योः । उ० १। १२३ । इति श्रद्‌ भक्तरे-गन्‌ । अद्यते मदयते स शद्धः । पुते- 
डाश्ताः । भितः । सर्व॑तः। अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ । म० २॥ 


मु० २७ ! प्रथमं कार्डस्‌ ( ९३५ ) 





म । इतश्‌ । पादौ । अ। स्फुरत्‌म्‌। वह॑ःतस्‌ । पणतः । गहान्‌। 
इन्द्राणी 1 रत । म्रय॒सा । अजीत । असु"षिताः। परः ॥ ४ ॥ 


भाषाय--(पादौ) हे हमारे दोनो पांव (भतम्‌ ) रागे बदरो, (अरपफरतम्‌ ) 
फुरती करे जाश्रो , ( पृणतः ) तृप्त करने वाले ( गान्‌ ) कुदुम्वियौ के पांस 
[ हमे ] (वहतम्‌) पडुचाश्रो । ( प्रथमा ) श्रपूर्ं घा विख्यात (जीता =श्रजिता) 
विना जीती श्रीर ( अजुषिता ) चिना लूटी हुई ( इन्द्राणी ) इन्द्र॒ की शक्ति , 
महा सम्पत्ति ( पुरः ) [ हमारे ] श्रागे श्रागे ( पलु ) चले ॥ ७॥ 

भावार्थ---र, महा धतापी श्र चौर पुरुषार्था राजा विजय करके श्नौर बहुत 


ध्वन प्राप्त करफे सावधान होकर श्रपने धर को लैटे, श्नौर श्रपने भिन्नौ 
्ततेक पकार से उन्नति करके सुख भोग करे ॥ 


, स-जितेन्द्रिय पुरुष श्रात्मस्थ परमेश्वर के दशन से परोपकार करके सुख 
प्राप्त करे ॥ ४॥ । 
(इिन्द्रणीसुपहये वरुणानीं स्वस्तये ) ऋ० ९। २२।१२। 


शस मन्व मे ( इन्द्राणी ) इन्द्रे सूयं चा चायु की शक्ति श्रौर ( वरुणानी ) । 
चरण जल की शक्ति पेखा श्रं भीमहू दयानन्द भाष्यमे है ॥ 





धय +इ तस्‌ । इण्‌ गतौ--लोय्‌ । युवां भक गच्छतम्‌ । पादौ । 

हे मम पादौ । स्फूरतम्‌ । स्फुर स्फुरतो चलने च--क्ोद्‌, । शीघ्र॑ चलतम्‌ ।- 
वहतम्‌। वद प्रापणे--लो्‌ , दिकमंकः । स्मान्‌ प्रापयतम्‌ । पृणतः । पश 
तपरे, वदादिः--शतु 1 तर्पयितन्‌ खखलयित्‌न्‌ पुरुषान । गृहान्‌ । पुंलिङ्गम्‌ । 
गेहे कः ! पा० ३। १। १४४। इति प्रह श्रादाने-क । दारान्‌ दागदौन्‌.गृदस्थान्‌ 
रति ! इन्द्राणी । इन्द्रारीन्द्रस्य पत्नी-निस० ११९1२७1 इन्दस्य विभूतिः- 
इति दुर्गाचार्यस्तदुब्रेतौ । इन्द्रवरुणमवशवे० । पा० ४। १। ४९ । दति इन्द्र- 
डीप्‌ श्राुक्‌ च । इन्द्रस्य देश्व्य॑शालिनः पली पालयित शक्तिः । भदासश्चुद्धि 
मदालद्मीः। रुत । इण-गतौ । गच्छ॒ । अयमा । १। १२1 १। अपूवा । 
धरस्याता. उत्कटा । खजीता । नि~ । सांदितिको दीर्धः । श्रनिलिंता , 
श्मपराभूता । अभुषिता । चुप वधे , छुएठने-्त । भ्रनपहृता । पुरः । पुर 
स्तात्‌ । अस्माकम्‌ श्रप्रे ॥ 


( ९३६ ) भ्रयसं काण्डम्‌ भ० २८ । 


एथ 1 





1 
[1 > 





सत्तम्‌ २८ ॥ 
१--४ । अिर्देवता 1 ९-३ अनुष्टुप्‌, ४ पर््ुक्तः 
युदभ्रकरम्‌-- यद्ध का पक्स्य॥ 
उप प्राग्‌ दैवो अची रनोदामीवचातनः। 
ठदन्दपं द्रुधाचिना सातुध्ानास्‌ किखादविनः॥१॥ 


उपः । अ ।श्नगात्‌। दैवः 1 शशिः रक्षः-हा । द्मः द्‌-चतनः 1 
भ म्मेदिनं 
दहन्‌ । अपं । द्रयु्विनः ! यातु -धानद्‌ 1 दििसोदिनः १ \ा 


भाषार्य-(रसतोहा) साक्षसका मार डालने बाला (श्रमोचचाननः ) दुभ्ख 
मिदने घाला { देवः ) विजयी { श्चग्निः) श्मिनि ल्प केनापि { दयाचिनः) 
युसुखे कपरी, ( यातुधानान्‌ ) पीडा देने चाले ( फिमीदिनः) यद्वा यह्‌ 
पया है पेता करने घाले छली सूचका चा लेपरौ को (आग दएन्‌ ) मिदटाफर भस्म 
करता इश्ना (उप) हमारे समीप ( भ्र-श्रगात्‌ ) श्चा पटुना ॥ १ 


भावार्थ---जय सेनापत्ति ग्नि रूप होकर रातधी [तोप] भुयक्डी 
[शन्दुक] धलुप्‌ षाण तरवारि श्चादि रख शखर से शचरश्चौ काना करतार 
तव राज्यम शान्ति रदती दै ॥ १२॥ 





९---सगात्‌ 1 इण गनौ-लुडः। श्चगमत्‌ । देवः! {1७1 ६ ! चिञयौ । 
श्चि! श्रग्निवत्‌ तेजखी सेनापनिः ! रस्षः-हा 1 रक्त पलने-श्रपादाने, श्नु 
ग्त्तो रप्ितन्यमस्मात्‌ । ए्ति यास्कः-निरु ४। १८) दहुलं इन्देसि! पाण३। 
1२।८८॥ इति रक्तः +-हन-क्षिप्‌ । हिंसकानां हन्ता। श्ममीव-चातनः । 
इराशीभ्यां घनम्‌ । ० १ । १५२ 1 इति यादुलकात्‌ अम रोगे-वन्‌, ईडागमः । 
शर्मीवं दुःखम्‌ । खानयत्तिर्नाशने-निर० ६ । ३० । दुःष्यानां नाश्चयिता 1 
प+दहन्‌ । दद-शतु । संतापयन्‌ , । भस्मसात्‌ कुर्घन्‌। द्रयाविनः । दयं 
घाचिक माघ्ुय मानसिकं दिले च येपामस्तीत्ति । वद्ुलं दन्दसि ! पा ५। 
२। १२२ 1 इति दय-विनिभ्न्ययः 1 दौरघंश्च । सप्याविनः। यात्‌-धानान्‌ । 


१।७। १। पीड़ाप्रदन्‌ ! किसीदिनः, 1 १1 ७।९। पिद्यनान, कपरिनः, 
सूचकान्‌ ॥ 


ू० २८ । सअथयववकेदभाष्यै ` ( ९३७ ) 
ग्रति दृह यातुध्वन्‌न्‌ मरति देव किमीदिनः । 
प्रतीचीः छृप्णव्तंने सं दहु यातुधाम्यंः ॥२॥ 


पि! दह \! यात-घानौन्‌ । अरति। देव 1 किञ्मीदिनैः 
पतमीचीः 1 कष्ण-वतने । सम्‌ ! द । यात-धास्यः॥२॥ 


भाषा्थ-- (देव) दे विजयौ सेनापति (यादुधानान्‌ ) ुभखलद्पयी न्नर छारा 
(किमीदिनः) षया षया करने दारे छली सूचको को ( भ्रति) पक पक क्के 
( पर्िदरह) जलः दै । ( रष्णवर्तने ) दै धुःश्चा धा मागे चाले श्रग्नि रूप सेनापत्ति 
( प्रतीचीः) सन्मुख धाचां करती हयी ( यातुधान्यः = °--नीः ) दुःखदायिनी 
शश्र सेनाश्रो को ( सम्‌ दह ) चाये श्रोर से भस्म करदे ॥ २॥ 


भावार्थ--युदङकशल सेनापति श्रपने घात्तस्थानो से तोप तुपक आदि दारा 
दग्नि के समान धुश्रां घाड़ करता श्ना शतश के सुखियाश्रौ चौर सेनादलौ 
क्षो व्याङुल करके भस्म कर देवे ॥ > 

सायण भाष्य सें { छष्राचरतने ) के स्थान मे [ रषणवततंमने ] पश्‌ रीर उस 
का श्रथ [ दे छृष्णवर्तमन्‌ 1 है ॥ । 


था शणाप शप॑नेन॒ याघं भूरंमादुचे। 
या संस्व हरणाय जातम मे तोकमत्तु सा ॥३॥ 


२-- प्रति \ भरतिसुखम्‌। भस्येकम्‌ । दह । भस्मीकुरु, यातु--घानाच्‌ ॥ 


भ० १ । पीड़ग्दातन..साक्तरान्‌ 1 दैव । म०६। दे विजयशील! 1 किमीदिनः 
म०१। पिथ्यनान्‌ । पतपैच्चीः । त्विग्दधूक० । पा०दे 1 २।५६। इति । मरति + 
ञ्च गतिपूजनयोभ-कछिन्‌.। नलोपः . डगीप्‌.। यथा विषूचीः शब्दः,१। १६। १। 
प्रतिकलं गच्छन्तः । कृष्ण~वतने ॥ धृतेश्च ! उ०२॥ १०६। दति चत वर्तने- 
दनि । छष्णा रृम्यावशां शतश्नी शुचस्ड्याद्विमलारितधूमेन घतनि घतिं 
पन्थाः यस्य सः, श्रग्निर्वा । हे रुष्णमा्ग, श्रग्निरूपसेनापते । ससू । सम्पक्‌ ! 
सर्वधा । च्पत-चान्यः । पुंयोगादप्ल्यायाम्‌ । पा० ४। १। ४८। इति याचतु 
शधान-ङीप , शसः स्थाने चुन्दसि जस्‌ । ययि रते खरितः। यातुधानौः पीडा 


दायिनीः धरुसेनाः ॥ 
18 


( ८ ) सखअयर्वयैद्भाष्ये मू० प । 
ध 

 । शपं स्‌ । सा-द्घे। 
या । शश्वापं । शपनेन । या । न्चम्‌ 1 ्रूरस्‌ । शादु 


या। रथ॑स्य हर॑णाय। जातम्‌ । स्यार भे । तोकम्‌ । श्ल । सा १३१ 








भाषार्य---(या) जिस [शचुसेना] ने (शपनन) शप्र [कवचन] से (गाप) 
कोसा ् श्रौर (या) जिस ने (श्रघम्‌ ) इुन्खक्ी ( मूरम्‌) मूल को { श्याव } 
दाकर जमाया है । रौर (या) जिख ने ( रसस्य ) स्सके (एयाय ) दय्ण के 
लिथे (जातम्‌ ) [हमारे] समूद फो ( आरेभे ) दाथ लगाया द, { सा) वद 
[शञ्रुसेना] (तोकम्‌ ) श्रपनी वढृती घा सन्तन फो ( श्रतु) खरतसेचे॥३॥ 


भावार्थ--स्ण त्ेत्रमे जव श्घ्र सेना कोलादल भचाती, धावा मारनी 
शरोर लूट सोर करती श्रागे चदृती भवे, तौ युद कुशल सेनापति शचुश्रा में 
ञेद उालदे किं वह लोग श्रापस मे लड्‌ मरं भौर श्रपने सन्तान शरधात्‌ द्धितक्रा- 
स्यौ काष्ी नाश फस्दे' ॥२॥ 


सायण भाष्य स ( श्राद्धे ) फे स्थानम [ब्दद्‌] पसर ॥ 





च--या । यादघानी शच्चुसेना । श्चशणाप ! शष श्रन्नेस्ते-लिय्‌ 1 स्वापं । 
श्ननिषटकथनं तवती । श्पपनेन । शष श्र करोश्त-फरे ल्युट्‌ 1 श्राकष्ेन , - 
कुवचनेन । धस्‌ । श्रव पापकरणे--रिच्‌-श्नच्‌ 1 पापं . दुःखम्‌ 1 इः 
करम्‌ । सरस्‌ । क्विप्‌ च । पा० ३1२1७६1 इति सुद्धां मेःदस्तमुच्छययोः- 
किप्‌ । राल्‌ लोपः पा० ६।४। २१ । इतति दुक्रारलोपः। मूर्दकिरम्‌ । यदा| 
मूल, प्रतिष्ठायाम्‌ , रोपणे-क, लस्य रकारः । मूलम्‌ । प्रतिष्ठाम्‌ । अधं सरम्‌ 1 
डःखकरं मलं शस्णम्‌ । -द्घे । श्राडः + डुधाञ्‌ धारणपोपरायोः, दाने 
च--लिद्‌ । परि जग्राह । रसस्य } रस श्राखादे-पचायय्‌ 1 सारस्य , वलस्य, 
धनस्य › ध्रानन्दस्य । हरणाय ॥ श्रपदस्णाय › नाशनाय । जातस्‌ ॥ जनी 
परादुभावषि-क्त ) श्रस्माकं ससरदम्‌। पअ-रेभे 1 श्रास्‌ पूर्वाच्‌ लभ अ.लम्भे= 
स्पर्शे जिय › लस्य रकारः । श्रातेमे , स्पृष्टधती । तकम्‌ । २।२३।२। इदि- 
कर । सन्तानम्‌ । त्तु । श्रक्तयत नाशयतु । सा 1 शनुसेना ! 


भण २८ । थसं काण्डम्‌ ( ९३९ ) 
॥ न स वसीमम्य्यययय) 

पुत्रमत्त, यातुघानीः स्वसारमुत न॒प्त्य॑स्‌ । 

अघा निथो ल्के श्यो र वि श्चैतां यातुधान्यो २. 

वि ठंद्यर्तामराय्यः ५४५ 
यत्स्‌ ? श्तु । यात-धु्नौः । स्वसारस्‌ । इत । नप्त्य॑स्‌ । 
पधं 1 नियः 1 वि-केश्यैः। वि। च्रतास्‌ । यात-घान्येः । 
चि! तदयु न्त्ास्‌ ! श्मरप्यः ॥ ४१ 

ध > 

भाषार्थ---( यातुधानीः=~०--नी ) डुःख दायिनी, [शत्रुसेना] ( पुत्रम्‌ ) 
[श्रपने] पु को, (खसायम्‌) मलौ भांति कामं पूय करने हारी यदिन को (उत) 
शनौर ( ण्यम्‌ = कूपीम्‌ ) नातिनी चा धेवती फो (शरचु) सलेवे अथाव नष्ट 
करे । (श्रध) शरोर (चिकेश्यः) केश विखेरे हुये वद सव [सेनाये] (मिथः) अपस 
म ( विश्चत्ाम्‌ ) मर मि शरोर (खरस्य) दान श्रथात्‌.कर न देने हारी (यातु- 
श्वान्यः) दुःख पटुचाने हारी [शच्ु प्रजाये} (वितुदयन्ताम्‌ ) चिचिध प्रकार के दुःख 
उटवं ॥ ४ ॥ 

भावार्य---चतुर सेनापत्ति राजा श्रपनी बुद्धि व्ल से दुष्ट शतुसेना में 
दल्लचल मचे कि वद सव घवराकर श्राप मं कटः मर कर पक दूखरे को 


सततानि लम श्रौर जो प्रजा गण दर दुसम्रह करकेकर धराद न देवं उन को दण्ड 
देकर वशम करलेवे॥४॥ 


४--पुचस्‌ । ९। १९।५। स्वडतम्‌ । यातुधानौ; । म०२। म्रथमेकः 
वचनं दन्दसि यथा घीः 1 यातुधानी, दुःलघ्रवा, शत्रुसेना । स्वखारस्र । 
सावसेकन। उ० २।६६ । इति ख +श्रु स्तो पणे-ऋन्‌। उ अस्यति समा 
प्राति कार्यालि सा खसा ।भगिनीम्‌। उत ॥ पि च। नप्त्यस्‌ । नप्तृनष्डत्वम्ड 
ह्ोतु० ॐ० २।६५ । इति न + पत शअरधोगमने-तृच्‌ । न पत्ति वंशो यस्मात्‌ स ` 
ना ! छऋज्ेभ्योडीप्‌। पा० ४।१।५। इति नप्तृशब्दात्‌ ङीप्‌ । वा छन्दसि । 
परा० ६। १। १५६ । दति पूर्वं रूपस्य विकट्पादू यणादेशः 1 नशम्‌ › पौरी दौहि- 
तो वा। अध । यस्यधः। श्रथ, अनन्तरम्‌ । मिथः । मिय वधे, मेधायाम्‌ 


` पज संहिता मे (यातुधानः ) सविर पाटलेष्ठ धमर्‌ दीखता दै। 
सायण भाष्य मे ( यातुधानी ) विरमं रहित व्याख्यात है वष्ट ( सन्त्‌, ) धिया 


क संबन्ध म टीक दै 





षति पञ्चमेऽ्युचा तः ॥ 


१ 


अथ षष्ठऽदवाकः ॥ 
~> ~ 4 ~ ~+ 
सक्तम्‌ २८ 1 
९--६ ॥ ब्रह्मणस्पतिदे वता । अनुष्टुप्‌ खन्द; ५ 
राजसुधयक्षो पदरेशः--राज त्तिज्लक यक्ष के लिये उपद्र ॥ 
प्प्नीवतेनं मणिना येनेन्द्रं † प्मभनिवावुधे । 
तेनास्मान्‌ त्र ह णस्पतेऽभि रष्टुप्यं वधय भ ९। 
श्भि-वतैनः । सिना 1 येन॑ 1 इन्द्रः । छभि-ववुधे । 
तेन॑ । ्स्मार्‌। र द्यणः ! पते 1 सभि रष्टय । वधय ॥९॥ 


भाषाय-( येन ) जिस ( श्रभिचतेन ) विजय करने घाल्ते , ( भसिगा) 
भरि से [ प्रशंसनीय सामध्यंघाधनसे] ( इन्द्रः) ङ्के पेण्वयं वाला पुरुष 





श्रछ्ठुन, पएृपोद्‌ दित्वात्‌ द्वस्वः । श्रन्योऽन्यम्‌ पररूपम्‌ । वि-केभ्यः ! साद्न- 
उचोपसरजंनाद सं०। पा० ४। १। ५४1 इतति धिकेश्च-ठीष्‌ । विकीरणकेश्युक्ताः 
परस्परताडने न॒ वि । विविधम्‌ । घ्नतास्‌ 1 एन हिसागव्योः-लोटि बदु 
वचने । हन्यन्ताम्‌ । श्रियन्ताम्‌ । यातुधान्यः 1 म० ९1 पीड़म्नदाः शनरुसेनाः । 
वरुहयन्तास्‌ । वृद दहिलाय्राम्‌-क्मखि लोर्‌ । दिंस्यन्तपम्‌ । रायः \ 
रा दाने-घनञ्‌ युक्‌ श्रायः, ङोप्‌ । श्रदानशीलोः प्रजाः ॥ 

९प्रभि- दतेन ॥ श्रकतैरि च कारके संपायाम्‌ ! पा०३।३। १६ । इति 
च्रभि +तु चतन मवने--घम्‌ छन्दसो दीर्धः । धमिवरत्तते श्रभियवति सखषून्‌. 





स २६ १ मयस काण्डम्‌ ( ९४९ ) 


[0 
ना ० 





( श्रमि} सर्चया ( वदध) वद्ाथा। ( तेन} उसी से, { ब्रह्मरस्पते ) हे वेद्‌ 
घा च्या [ वे्येत्ता ] क रप्तक परमेश्वर! ( ्रस्मान्‌ ) दमलोगा को (खष्टाय) 
राञ्य भोगे फे लिये ( श्रनि ) सव ध्रोर स्ते ( वर्धय ) तूबडा॥१॥ 

भावार्य-- जिस प्रकार दम से पदि मदुप्यं उत्तम सामथ्यं श्रोर धन को 
पाकरः मष प्रतापी दये ह, चैते दौ उस सच शक्तिमान्‌ जगदश्वर के प्रनम्त 
सामथ्यं श्रौर उपकार का विचार करके दम लोम पृखं पुरुषां के साथ (मरि) 
चिश्राधन शौर सुवा श्रादि धन ष्टी प्रात्तिसे सर्वदा उन्नति करके राज्य का 
पालन फर ॥२॥ 


क: 


मन्य २-३ ६ श्रेद्‌ मंडल १० दन्त १७४ } म० १-२श्रौर ५ कुक्‌ भेदसे 
ह । उसे ( भिना) के स्थानम [ दविषा ] पद्‌ है, रत्यादि ॥ 


अतिवृव्यं सपलनभि चा नौ अर॑तयः । 

प्मभि षट तन्यन्तं त्िष्ट्मभियोने दुरस्यति ॥२॥ 
सथि-घृत्यं । स-पत्वन्‌ ! श्नि । याः! न्‌ : । अरातयः । 
प्न । पुतन्यन्त॑म्‌ 1 तिष्ठ । शसि ।यःनु  दुरुस्यति॥२॥ 


भापार्य-- ह व्रद्यणस्पने } ( सप्रत्नान्‌.) [ उमारे ] परत्िपर्ति्यो को 
श्रीर्‌ (न्मः) जो( नः) हमारी ( श्रायः) फर नद्रेने दासी धरज्ायेहै, 








स्‌ श्रमिचर्वः । श्रभिभवनशौतेन , जयशीलेन । संणिना । सर्वधातुभ्य ६न्‌ । 
उ० ८1! ६८1 भगा शरजे-दम्‌ । रत्नेन , धरशंसनीयसामथ्ये न धनेन, च राज- 
चिन्न । दन्द्रः । ९।२1३। परमैभ्वर्यवान्‌ पुख्पो जीवः परसि वन्धे । 
एध वरृखी--लिर्‌. तुजादीनां करीर्घाऽस्ासस्य 1 पा०६।१।७॥1 शति दीघं 
श्रधिनः ख्वनः प्रतरद्धा वभूत । तन । मिना जह्मणः+पत ॥ १।८। ४॥ 
१।१)} १1 चस्याः पतिपुत्र= ) पाण ३1५३] इति चिस्तर्जनीयस्य सत्वम्‌ । 

व्रघणा वेदस्य चित्रस्य चां पालक परमेश्वर [1 राष्टायः ॥ ^सघं धतुभ्यः 
ष्टन । ० £ । १५६ । दनि सल द्रीप्तौ पेवर्ये च ष्टन्‌ । राजति रेश्वयंकर्मा- 
निध्च० २२६1 चदचश्र्नजश्धज० । पा०८। २) 2६1 इति पः। सज्यचधनाय 
वेरधय । वृधु वृ्रौ--रिच्‌ सर्‌. समर्धय , सश्छदधान्‌ कुरु 1 


॥ > 


( ९४२ ) - अयर्ववेदभाष्ये ० २६। 


~~~ ~~ 





{ उनको { ( श्नमि ) सर्वथा ( श्रसिदव्य ) जी तकर ( परतन्यन्तम्‌.) सेना चदय 


कर लाने चाले शत्रु को [ प्रर उस पुरुषकफो} (यः) जो (नः) दमं न्े 
( इरस्यति ) दुष्ट श्राचरश करे › (श्रभि)सर्वशा (छरयि तिष्ट) तृ.द्वाले ॥२॥ 


ज मह ४ 
भावाय-राजा परमेश्वर पर श्रद्धा कर पे श्रपन स्वदेशी श्र चिदरेभी 
दोनो धकार के शचुरश्रो को यथा योग्य दृड देकर चश मे रक्यं ॥२॥ 


टिप्यणी-( श्ररातयः ) शव्द फा अर्थं ऋर० १०। १७४ | २। म सायरा- 
पार्यं ने भी श्रदानशषील भ्रजा किया दै॥ 

ञमि त्वा दवः सविताभि सेमे! अवी दत्‌ । 

भित्वा विग्वा भ॒तान्यंमीव्ते याथासंसि॥३॥ 
अभि । त्वा देवः! खविता। सभि । सासः । सवपेवधत्‌ ! 
श्मभि  त्वा। विष्व । चताचि। सभिनवर्तः । यथां । खखंसि 


भाषार्थे परमेश्वर ¡ ] ( देचः) भकाश्वमय {(सचिता ) लोका फे 
प्वलाने हारे, सूर्य्यः श्नौर ( सोमः ) श्रत देने वाले, चन्द्रमाने (त्वा) तेस 





र---सअभि-वृत्य । अभि +चृतु-ल्यप्‌ । अभिभूय , पराजि । स- 
पलान्‌ 1 १1 € 1 ९ प्रतियोगिनः खद रिनः शनन । भि ॥ प्रमितः 1 सर्वथा । 
याः । त्ताः याः ' रातयः ॥ १ । २ ।>। अदानश्तीलाः प्रजाः । शति सायः 
शाऽपि ऋ १०1 ९७४ । २1 अभितिष्ठ 1 अरभिभव.पराजय,त्वं यद्यखस्पते 
पतन्यन्तस्‌ । १।३९।२। प श्रात्मनः षच्‌. । पा० ३।१६।८। इति पृतना 
यच्‌-शत्‌ । परतनः सेना श्रात्मानर्िच्छन्तं युयुन्छम्‌। यः= तम्‌ चः! नः । 
श्रस्मान्‌ । दुरस्यति । दुरस्युद्रं चिणस्युंपएयति रिपस्यति । पा०७ । ४ 1 ३६। 
इति चयचि दुष्ट शब्दस्य दुर्‌. भावो निपाते 1 दुष्टीयति दुम्‌ । श्रनिष्ट 
कतुमिच्ठंति ॥ 


द-प 1 श्रभितः स्व॑ः! त्वा । त्वाम्‌ ब्रह्मणस्पतिम्‌ । दैवः । 
भरकाश्मयः। सविता । १। १८।२ 1 सूरयः । सोमः ! १।६।२। सवतिशवगर- 


० २८ । थमं कोण्डस््‌ । ( ९४३ ) 


(शमि श्रमि ) सय भकार से ( श्रचीचधत्‌ ) बड़ाई की है । श्रौर ( विश्वा ) सथ 
( भूतानि ) खषटि फे पदार्थो ने (त्वा) तेरी (श्रसि) सच प्रकारः [वड़ा की है..] 
( यथा) ्वोकि त्‌. (छभिवर्तः) [शचरुश्रो का] द्वाने वाला (श्रससि) है ॥२॥ 


भावाय--सुदम से खुदम ओौर स्थूल से स्थुल पदार्थः की रचनाश्रौर 
उपकार सं उस्र परमेश्वर फो महिमा दीख पडती है, उसी श्रन्तर्यामी के दिये 
हये श्रत्मवल से शर चीर पुरुप रणभूमि मेँ राक्तरससौ को जीत कर राज्यम 
श्वन्ति पलत है ॥ ३॥ 

अभीवर्तं श्मभिभवः संपलक्षय॑णो मणिः । 

राष्टटराच मद्यं बध्यतां सुपल्लैभ्यः पराभवे ॥ ४ ॥ 


| 
श्मसि-वर्तः । शभि-भवः 1! खपलल-क्षयंणः । मणिः । 
०५] 
राष्टाय॑ं । मथ 'स्‌ । वध्यताम्‌ । सृ-प्तेभ्यः ! पुरा-सुषे ॥ ४ ॥ 
भापार्य-- (श्रसिवर्वः) शननुश्रो का जीतने चाला, शरीर (श्रमिभवः) हराने 


चला, श्रौर ( सपनेद्तयणः) प्रतिपक्वियो कानाश करने घाला ( मशिः) मसि 
[ प्रसंखनीय साम्यं ] रदा श्रादि राज्य चिन्ह ( मह्यम्‌ ) सुपर ( साष्टाय) 





तम्‌! चन्द्रः। ऋ कीषुघत्‌ ।घृधुदृद्धौ, रिच-लुड्‌। घधितवान्‌., अस्तावीत्‌ 

अभि =श्रभि श्रवोच्रधन्‌ श्रस्त॒वन्‌। विष्वा । शेलैक्‌. । विश्वानि सर्वाणि 1 
भ 

भ्रुतानि ॥ भाणिजातानि, चराचयात्मकानि चस्वूल, तत्त्वानि । सअभिवतेः- । 


म०९। युनु-घञ्‌ । अभिमयिता, शरुजेत्त । यथा । यस्मात्‌ कारणात्‌ । ख ससि । 
श्रम भुचि-खर्‌ । बहुलं दन्दसि । पा० २।४ 1७३ । ति शपोऽ्लुक्‌ । श्रसि 
मवेसिं ॥ 


४----सअभिवर्तः । म० १। जयशीलः । सभिभवः 1 अनि +मू-चप्‌. 
श्रमिमचिता  सपन्न-स्षयणः । नन्दिय्रदिपचादिभ्यो स्युशिन्यचः । पा०३। 
१। १३४ । इति सपना पूर्वात्‌ क्ति छये-कतंरि छ्यु । धूं प्तयकरः । सणिः । 


(-९४ >) खयर्ववेदभाप्ये । स्‌० २८ । 


1 द पिपी 





राज्य की द्द्धि केलिये श्रौर ( सपलेभ्यः) बेरिया को ( पराञ्च) दवनिके 
ल्लिये ( वध्यत्ताम्‌ ) धंधा जावे ॥ ४॥ 


भावार्थ पल्य ल्मी का रभाव जताने के लिये राजा मणिग्लश्रादि 
को धारण करके श्पना सामथ्यं वदाव श्रौर राज्ञे सभाम राज सिंहासन पर 
विराजे क्रि जिखसे श्र दल्ल भयभीत होकर श्राक्वाकारी वने रहं श्रौर राज्य में 
पेश्व्य की सदा ृद्धिः दोषे ॥ ४॥ 
उदसौ सूर्या जगादुदिदः मौम॒कं उचैः । 
यथु!हं शच्ुहोऽस॑न्यसप॒लः स॑पल्वह ॥ ५॥ 


€] 
उत्‌ 1 ससी । रयः । गात्‌ । उत्‌। इदम्‌ ! सामकम्‌ 1 वच॑ः 
यथां 1 ऋ्रहम्‌ । शच्-दः । असानि । सुसयतः । खपत्ल-टा ॥ ५ 
भाषा्थ-(अ्रसौ) वदं (चुः) लोकौ का चलाने हास सूयं (उत्‌ श्रमात्‌) 


उदय हुश्च है श्रौर ( इदम्‌ ) यह (मामकम. ) मेरा (चः) वचन ( उत्‌= उच्‌ 
श्रगात्‌) उद्य श्रा है (यथा) जिस से किं ( चदम्‌ ) मै (शदः ) गव्य का 





म० ९। रलम्‌ । प्रशस्तं समथ्यम्‌ । राष्टूाय । म० ए । साज्यवधंनाय । संहयम्‌। 
मदर्थम्‌ ! बध्यतार्‌ ! वन्ध बन्धने, कमंशि लोर्‌ । धार्यताम्‌ । सपत्ेभ्यः 1 
शनुभ्यः। परासुव । परा +-भू-मावे किप्‌ । पराभवनाय ॥ 


भ--उत्‌+अरगात्‌ । १ । २८ । १। उदितवान्‌ । सूर्यः । १।३।५। 
लोकानां प्रो रकः । श्रविः, राज्यलद्मीरूपः । उत्‌ = उत्‌ श्रगात्‌ । ददम्‌। 
वष्ठयमाणं बचनम्‌। मासकस्‌ । तस्येदम्‌ । पा० ४।३। १२०1 शति स्मर 
छण्‌ । तवकममकावेकवचने । पा०४।२३।३। इति ममकदेश्तः । मदीयम्‌ । 
वचः । चच कथने-खञ्खन्‌। वाक्यम्‌. वचनम्‌ । यथया । येन काररेन 1 
अहस्‌ । राजा । शत्तु-हः 1 शरशिपि हनः । पा० ३। २। ४६। एति श्रु +न 
दिक्लागत्योः-उग्रत्ययः 1 शत्रूणां दन्ता । नपसानमि \ भस सप्ताया-लोरः । छर 


स्‌० २८ 1 ` मथसमं काण्डम्‌ । ( ६५१) 


णि 7 काय 


` ` मारने वाला, नर ( सपकादा ) स्यु दत का तन्त्र ( सप्ला ) रिपु दलका नाश करने वाला दोक्षर ( अरसर- 
प्ल: ) शत्रु रहित ( रसानि) रह ॥५॥ | 

साधार्य--- पजा साज सिंहासन पर विराज कर राजधोपणा फरे कि 
जिस पकार एथित्री पर स्यं भरकाशित रै उसी धक्रार से यह राज घोपणा 
[ ठंडा ] भकाशित कौ जत्ती है कि राज्य में कोई उपद्रव न मचावे, श्नौर न 
प्रराजकता फनवे ॥ ५॥ 


दस मन्म का पूवा्धं ० १०। १५६ । १। का पूर्वां है वहां (वचः) के 
स्थानम (भगः) है॥ 


सपत्नक्तय॑णो दवाभिरौष्टो विषासहिः । 
यथाहुमे पां वीसणै विराजानि जनस्य च ॥ ६ ॥ 
खपत्न-स्लयंणः । दृष । सभि-रा्टौय । वि-ससदहिः १ 
यय! अहस्‌ । रघा । वीराणाम्‌! वि-राजांनि । जनस्य ! च ॥ ६ ॥ 


भाषा्थ--( यथा ) जिस से कि ( सयत्तक्त्णः ) श्ुश्चो करा नाश करने 
घाला ( दषा } पेश्यर्य चालला ( विपासरदिः ) सदा विजय वाला ( अहम्‌ ) में 
( धभियष्टुः ) सच्य पाकर ( प्पवाम्‌ ) हन ( वीराणाम्‌ ) चीर पुरुपा का ( च ) 
श्रौर ( जनस्य ) लोक्रौ का ( विराजानि ) सजा रह ॥ ६॥ 





अघानि ! सपत्नः । च० २1 शघर.रदितः । सपनहा ! क्तिप्‌ च । पा०३।.२॥। 
७६ । ति सपन्ञ + दन-क्रिप्‌ 1 रिपुदस्ता ॥ 


६-~--पपतन-क्षयणः । म० ४ । शनरुनाश्वकः । कचा । १।१२।१९।८घ्‌ 
देश्ये-कनिन्‌ । पेश्वर्यवान्‌. । छखवर्पकरः । इद्रः । मदावल्ी । अभि-राष्टुः । 
अ? | श्रभिगत्तसस्यः। भाप्तसाज्यः। चि षाखहिः। सहिवहिचलिपतिभ्यो 
यङन्तेभ्यः किकिनौ वक्तव्यौ । चा० पा० ३। २। १७९ । इति प्ट अभिभवे । 
प्मततालोपयलोपौ । विधिं पुनः पुनः परेषां सोढा › श्रभिसविता। रषास्‌ । 
उपसिथतानाम्‌ । वी रताणस । वीर चिक्रान्तौ-पचाद्च्‌ । विक्रान्तानां , शरा. 


णान्‌ , भटानाम्‌ । चि-सजानि । राजति =दष्टे-गिघ २) २१। दैष्वरः 
19 


(९५)  'शरयरववेदभाष्ये॥ = ०३०} | 


भावार्थ---रजा सिंहासन पर विराज कर राजघोपणा कस्ते इये श्ररवीर 
योद्धा्चौ रौर विद्धान्‌ जनो का सत्कार श्नौर भान करके शासन फरे ॥ ६ ॥ 


सूक्तम्‌ २० ॥ | 
९--४ ॥ विश्वेदेवा दैवताः । चिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
राजसूयय्ञोपदेशः--राज तिलक यक्ष के उपदेश ॥ 
विश्वै देवा वस॑वो रक्षंते ममुतादित्या जागृत यूथ- 
मर्मन्‌ \ मेमं सनभिरूत वन्यन।भिमेमं मयत, 
पौरुषेयो वधो थः ॥९॥ । 


विश्वे । दै वाः । वखंवः 1 रक्त । हुम्‌ । उत । श्चादित्याः । 
जागत । युययु । श्लस्मिन्‌ । भा । इमभ्‌ । सनाभिः । उत। 
वा । श्चन्य-नांनिः। सा। इसम्‌ । मर 1 श्चापत्‌ । पौरुषेयः । 
वधः। यः॥९॥ 


भाषार्थ- (वस्वः) हे धेषठ ( विश्वे ) क्षय ( देवाः } प्रकाशमान मदा 
त्माश्रो } ( मम्‌ ) श्ल पुरुष की ( रप्तत ) र्ता करो, ( उते ) श्रोरः (आादिद्याः) 
हे सुं समान तेज वाले विद्धानो [ ( युयम्‌ ) तम ( श्रस्मिन्‌ ) शस राजा के 
विषय मं ( जागृत ) जागते रदो । ( सनाभिः ) श्रपने बन्धु का, ( उत बा.) 
भायमया 
शासिता भवानि । जनस्य । जनी भाङुभवि-अच्‌ । श्रधीगर्थंदयेषां कमणि । 
परा० २।२।५२। इति षष्ठी । लोकस्य, पाणिजातस्य ॥ 

१--देवाः ।१।७। १। विजयिनः पुरुषाः । वसवः \१।&६। १ । निचा. 
सयितारः । भरशस्ताः शरेष्ठा! रक्षत \ पालयत ! इसम्‌ । माम्‌ राजानम्‌ । 
-श्रादित्याः । १।5।१। विदादिश्चभगुखनां सखस्य ्ाद्‌ातासे भ्रहीतारः। 
श्रथवा भदित्यवत्‌ तेजस्विनः मरहाविद्धासः । जागृत । जाग निन्द्रा्ये-- 
लोट्‌ । भरदुद्धा र्तर्थम्‌.अवदिताः संनद्धा भवत । सा । निपेधे । स-नाभिः 1 


० ३० । सथमं काण्डम्‌ ( ९४७ ) 


अथचा ( अन्यनाभिः } चचन्धु का, अथवा , ( पौरुषेयः ) किसी श्रौर पुखष का 
किया हु्रा, ( यः ) जो (वधः) वध का यल्ल है [ वह ] ( इमम्‌ ) इस ( इमम्‌ ) 
दस पुरुप को ( मा मा ) कभी न ( भरापत्‌ ) पटु सके ॥ १॥ 


८ ध 
भावाय-- रजा श्रपने शुपरीक्ित न्याय , मन्वी श्रीर युद्ध मन््ी। शादि 


. कर्मचाये शरवीसौ को राज्य की रक्ता के लिये सदा चेतन्य करता रहै कि कोर 
सजाती चा स्वदेशौ चा चिदेशौ पुरुप प्रजा में अराजकता न फौलावे ॥ ३॥ 


ये वे देवाः चितरो ये च॑ पुत्राः सचेतसो मे शुणु द्‌- 
नी % 9 ० 
सुक्तम्‌ । सवभ्यो वः परि द॑दाम्ये तं स्वस्त्येनं जरसे 
वहाथ ॥२॥ 
ये । वः! देवाः! पितरः ये च+ पचाः। स-चंतसः। मे. । 
शररत इदम्‌ ! उक्तम्‌ । सर्यैभ्यः । वः । परि । दद्मि \ 
क | 
एतम्‌ । स्व॒स्ति! एनस्‌ । जरस । वहाय ॥२५ 


भाषार्थ---( देवाः ) दे विजयी देवताश्ोः| श्नौर (ये ) जो (बः) तुम्हारे 
( पितरः } पितृमण (च ) रौर (ये) जो ( पुत्राः) पुज्रगण हे, वह तुम सब 
( सचेतसः ) सावधान हे कर (मे) मेरे ( इदम्‌) इस ( उक्तम्‌ } वचन को. 





नदा भश्च । उ० ४। १२६ । दति खद वध्नने-कमंणि इञ्‌. समानस्य सः। समाए- 
नेन खश्रीयेन संबद्धः । स्वजातिरूतो वधः । ऋन्य-नाभिः ॥ अन्येन संबद्धः । 
श्रणातिङतो वधः ग्र+-ापत्‌ ॥ श्रण्ठ्‌ व्याप्तौ-लुडिः । परामोतु । पौरुषेयः । 
सर्वपुरुषाभ्यां णढञौ । पा० ५.1 १। १० । रत्य । पुरुषाद्‌ वधचिकारसश्चुह- 
तेनरृतेणु । चार्तिंकम्‌.। शति पुयप~ढञ्‌ । पुरुपरूतः । बधः ॥ १। २०। २। 
दननम्‌.। दिखनभ्रयोगः ॥ 

२---पितरः 1 १।२।१। पाललक्राः, उत्पादकाः । पचः 1 ९।११।५॥। 
श्ासजाः । ख-चैतखः ६ समान + चित्ती ठने--श्रछुन्‌ । समानस्य छन्दसि०। _ 
पा० ६। २। ८४ । दति खमावः । समानचतित्ताः , पकमनस्काः । शुत । शु. 


६ १४८ ) अयर्ववेदभाष्ये सू0 20 1 


(शुत ) खनो । ( स्षेभ्यः वः ) ठम सच को म ( प्पतम्‌ ) श्ये [ अपन को] 
( परि ददामि ) सौपता द्वं ( पनम्‌.) इस पुखष के लिये | मेरे लिये ] ( खस्ि ) 
कल्याण श्रौर मङ्गल ( जस्ते ) स्यति के श्र्थं ( वहाथ ) छम पर्टुचाश्रो ॥ २॥ 
सावार्थ--जो बुद्धिमान्‌ मद्धप्य शाख्रवित्‌ विजयशील दद्ध, युवा शरीरः 
अह्यचारियो की सेवा मेँ श्रात्म समप॑ण करता है वद पुरुप उन महात्मा के 
सत्संग, उपदेश श्नौर सत्कर्मो' से लाभ उठाकर संसार मे आअ्रमनी स्तुति 
पलाता है \॥ २॥ 
टिष्परी--( जरसे ) शब्द्‌ क॑ श्रथं ““स्तुत्ि{[के लिये » निघंटु ३। १४ । 
निर० १०।८। न्नीर स्यणभाप्य ऋण्वेद १।२।२। के प्रमाण से चित्या दै। 
यहां पर सायखभाष्य म “जरायै, जराप्राप्तियर्यन्तम्‌ 1 वुदरापे के लिये, चुडपि कषे 
छ्नाने तक जो रथं है चह शरललंगत ह, वेद मे जीवन को खस्थ श्रौर स्तुत्ति- 
योग्य रने का उपदेश है । देखे - अथ्वंवेद्‌, का० ६ सू० १२२० म० २॥ 


यक्र! सुहादेः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व ९२' स्वायौः। 
अभ्ले।णा अङ्के रह ' ताः स्वे तत्रं पश्येम पितरौ च युत्रान्‌॥। 


जहां पर पुण्यात्मा मिन श्रपने शरीर का रोग छोड़ कर श्रानन्द्‌ भोगते हे , 





भवरे--लोर्‌ । ्राकरंयत । द दसू । वच्यमाणम्‌ । उन्तस्‌ \ वच कथने-क्त। 
षचिखपियजादी० 1 पा० ६) १।१५। इति संप्रसारणम्‌ । चनम्‌ । चः । 
य॒भ्मभ्यम्‌ ! परिद्‌दामि ॥ र्णा दानं परिदानं समर्प॑रम्‌ । रक्षितुं प्रय- 
च्छामि, समपंयामि 1 ख्दंस्‌ १ आत्मानम्‌ । स्वस्ति ! सावसेः । उ० ४। 
१८९१। छु + श्ल सत्तायां-ति । त्र शीवादम्‌ , प्तेमम्‌ । खनस । माम्‌ भति । 
जरसे । जरतेस्तौतीदयच॑तिकर्मासौ-- निधण ३। १४ । जरा स्तुनिजरते- 
स्तुत्तिकम॑णः । निख०१०। ८ । यश्चा ! चाय उक्थे भिजरन्ते त्वामच्छा जरितारः। 
ऋ०.१।२।२। जरन्ते = स्तुवन्ति, अरितारः = स्तोतारः, इति सायणस्तद्धाप्ये। 
जु स्वतौ $ नैर्तधातुः । यदा । शब्दे = स्तुतौ. श्रन्‌ , गकारस्य अक्रारः 1 
स्त॒त्यथम्‌ 1 पन्साघ्राप्त्यथम्‌ । वहाय ॥ वद भापरे-ेट्‌ । द्विकमेकः । युयं 
मापयत ॥ य ¢ & ` - 


सू० ३० | भयसं कारुडम्‌ ८ ९४९ ). 


का अ 








न कद 


चँ पर खगं म चिन लगड इये श्नौर धरंगौ से चिना टेदै हये हम माता पिता 
श्रौर पु को देखत रहं। । - 
श्रार दषो यद्ख्वेद्‌ २५। २१ 1 तथा छृण्देद्‌ १ ।८६।८। 





भद्र कणसिः श्पणयाम दैवा अद्धं प॑रथेयास्षभियंजनत्राः 
== "९ ¢. <~ = त 
[1 ॥५। 


क स्थिरै १... ५ क = „६ = _ * 
यरेरट स्तुष्टुवा संस्तनृथिव्ये शेमहि दै वहितं यदायुः 


दे विद्धान्‌ जनो! कानौ से हम शुम सुनते रे , हे पूज्य महत्माच्रो | 
श्राया से दम शुम देखते रं 1 ढ्‌ शर्धो श्रौर शरीसं से स्तुति करते हये दम 
लोय बह जीतन पाव जे विदधाना का हितकारक दै ॥ 

न [नु (क [क (व 
ये देवा दिवि ये ष्टयिव्यां ये श्चन्तरिक्ष जषं- 
घीपु पशुष्ठप्स्वैरन्तः । ते छृणुत जरसमाय ररम 
[० वि र. "थ ष "ॐ 0 ॥ ~ ति 
(-\ 
शत्तमन्यान्‌ परि कुणक्तु मुत्यून्‌ ॥ ३ ॥ 


ये!दवाः\ दिवि। स्थ! ये । पुर्युव्याम्‌ ।ये। शन्ते । 
& । | 
पोष्॑ययु \ पणुषु' । श्चप्‌-खु । शन्तः । ते । कुश॒त्‌ । जरस्‌ 
' स्मै 
रायु"; । श्चस्म । छतम्‌ । श्न्याक््‌। परि । वुक्‌, । मृत्य त्‌॥३॥ 
भावार्य-- (दैवाः ) ते चिद्धान. मटात्माश्रो ! धि) जो तुम (दिवि) सूयं 
तोक मै, (ये ) जो ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी मे, ( ये ) जो ( श्रन्तरित्त ) पराकाश 
चा सथ्यलोक मे, ( श्रोषथिघु) श्रोपधि्यो मे, ( पु ) सव जौ्वोम श्नोर 
(श्रपदर) व्यापक सूतम तन्मात्रा््रो चा जल मे ( श्रन्तः ) भौत्तर (स्थ) वर्तमान 
हो (ते) बट छम (श्रस्मै) दस पुरुप फे .लिये (अरसम्‌) कीतिंयुक्त 
म-दवाः। दे दिव्युर।:। द्विष्यशुणयुक्ता विदांसः। व्दिवि । दिद कीड- 
नविलिगीचाक्राम्तिगस्यादिषु-िप्‌. । प्रकाशे सुयसमानलोके । स्य । अस यवि 
लट्‌ । अवथ, वर्वध्ये। घुयिव्या्‌ । १।२। १। चिस्तृत्यां अरख्यातायां चा 


भूमौ । अन्त रिक्त । प्रस्त सूर्व पृथिव्योरमथ्ये दचयते । शरन्तर्‌ + ईषत दु्श॑ने-क्मशि 


~ 


( ९५० ) 
(^ ~~ ~~~ 
( आदुः ) जीवन { खत ) कथ, [ यद पुरूष ] ( श्रन्यान्‌ ) दुसरे भ्रक्रार ५] 

( शतम्‌ ) सौ (त्वून ) खस्युश्रौ को (परि दृणक्तु ) दराचे ॥ 


भावाय--जो विद्धान्‌ सूयं चिद्या, भूमि विया, वायुविदया, श्रोपधि श्र्थात्‌ 
श्रन्न, धुत्त, जड़ी बुरी श्नादिकी विद्या, पश्य अर्थात्‌ सव जीवौ की पालन 
विद्या नौर जल विच्या चा सुदम तन्माल्रश्रौ की विद्या में निपुर द उनके खत्संग 
श्रौर उनके कर्मो" के चिचार से शित्ता रहस कस्के श्चौर पदार्थो फे शुर,उपकरार 
श्नौर सेवन को यथाथ सम कर मयुप्य श्रपना सव जीवन शुम कमो तैं व्यतीत 
करे, श्रौर दुराचरणौ मे श्रपने जन्म को न गमाकर फल करें ॥ २॥ 


टिप्पणी (पशु) शब्द्‌ जीववत्ची दहै, देखो अथवं० २१३७! १। 


अयर्ववेदभाष्ये सू० ३० । 





घञ्‌ । यद्ध । अन्तर्मध्ये छद्तारि नक्षत्राशि थस्य तत्‌ अन्तरि चम्‌ । पयोद रादिरयात्‌ 
ईकारस्य हस्वः, क्रारस्य इकारः । श्न्तरि त्तं करमादन्तरा त्तान्तं भवद्यन्तरेमे 

इति बा शीरेष्वन्तसत्तयमिति वा-इति. भगवान्‌ यास्कः, निर० २। १०। सूषंम- 

ध्ये श्यमाने 1 ्राकाश्चे। परोषधीयु । १। २२३। १ श्रोपधि-ङप्‌ श्रोषध्यः फल. 

पाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः । ईति मलः, १।४६॥ इति कदलीत्रीहियचफल- 
धान्यादिषु । पशुषु । अज्जिंदशिकम्यमिपसीति० 1 उ० १।२७ । इति दृशिर्‌ 
भक्षणे-क, पश्यादेशः । पश्यन्ति दश्यन्ते वा ते पशश्चवः।! भररिमाप्रेषु, स्र्वजीवेषु । 

प्सु । १।४।३ । श्रष्ड-क्तिप्‌। व्यापिका सूदमतन्माचराड्ध । यथा शी. 
महुदयानन्द्‌ भाष्ये यज्ञुः 1 ३७ । २५, २६। जलेषु वा । अन्तः; । मध्ये । ते। 

सं देवा यूयम्‌ । कणत । क्त । जरसम्‌ । म० २1 जस्स स्तुतिः 1 शसं 
श्रादिम्यो ५च्‌.। पा०५। २। १२७ । इति मत्वथे श्च । स्तुतियुक्तम्‌ । पशंस- 
नीयम्‌ । आयुः । पतेशिचचि । उ० २1 ११८ । दति इर्‌ गतौ-उसि । ईयते भा- 
प्यते यत्तद्‌ श्रायुः! जीवनम्‌ , जीचितकालः। स्मै ॥ श्रात्मने, महाम । शतस । 
श्रपरिमितान्‌ । अन्यान्‌ । स्तुत्यजोवनाह्‌ भिन्नान्‌ खलयून परि+तुण क्तु । 
इजी घजने-लोट्‌ । श्रयम्‌. उपासकः परिवर्जयतु ! म॒त्य॒न्‌ । - भुजिगरङःभ्यां 
य॒क्युको । ० ३। २१९ । इति खडः पाणत्यागे-त्युक्‌ 1 ्रारचियोगान, मरणानि +: 
श्रज पश्यत्‌ अ २। र८। १। तथा ८।.२।.२७॥ 


। 


भ४ ३० । मथमंकार्डम्‌ । (१५९ ) 





[रै ~~~ ~ 





नि, १ 1 ] क 
य द्वै पु पततिः प्युनां चतु'ष्पदामुत यो द्विद्‌।म्‌। 
जो पञ्युपति चौपाये श्रौर दोपे प्च [अर्थात्‌ जीर्वो] का राजादै। 


( ्रष्ड ) व्यापक सुददम तन्मातराश्नौ मे । देलो भीमदुदयानन्द भाष्य, यजु 
३७ । २५ शीर २६॥ | 


येप। मयुाजा उतत वानुयाजा इततसागा अहताद्‌श्च 
देवाः । येषा वः पञ्ज अ दिशो विभ॑क्त्‌1स्तान्‌ बे 
सस्मे सं्रसदुः छृणेमि ॥ ४ ॥ 


येपाम्‌ 1 य॒-वुग्जाः; ! उत । वा । श्न -याजाः 1 हु त-भांगाः। 
१ ् श पड्म 
सहु त-ख्रदः। च । द्‌ वाः। येषाम्‌ । वुः । पञ्चु' । र-दिश्ः। वि. 
[| क 1 
भक्ताः । तार्‌ । वः। श्स्सै ! स -सदः। कुम्‌ ५४॥ 


भापाथ---( येषाम्‌ ) जिन [तुम्हारे] (घयाजाः) उन्तम पृजनीय कमं 
(उत धा } श्रीर { ्द्ुयाजाः ) श्रडकरूल पूजनीय कमै, श्रौरः ( तभागाः ) देने 
लेने के विभाग (च) श्रौर (श्रहुतादः) यपत चा दान से चचे पद्‌ाथो केश्राहार 
( देवाः } चिज्जय करने हारे [वा प्रकाश चाले] ह । श्चौर (धाम्‌ वः) जिन तुम्हारे 
( पञ्च ) धिस्तीर्ण [धा पांच] ( प्रदिशः )उत्तम्‌ दनं क्रियाय [चा प्रधान दशयं] 
( विभक्ताः ) श्रनक प्रकार वटी यी है ( तान्‌ चः ) उन तुम फो (रस्मै ) इस 
[ पुस्प } ® दित के ल्लिये [ श्रपने लिये ] ( सत्रसदः ) सभासह्‌ ( रशोमि ) 
यनातादह्ि1 £॥ 





४-~---प-याजाः । श्रकर्तरि च कारके संप्तायाम्‌ । पा०२।३।१६। एति प + 
धज देवपूजासद्तिफरण्दानेषु ~ धम्‌ । प्रयाजाुयाजौ यकनङ्गे । पाणे । ६२॥ 
शति छत्वधरतिप्रेधो निपात्यते । प्रणट्टपूजनीयकर्मणि । वा । समुच्चये, पाद्‌- 
पूस्गोचा। अनु-याजाः1श्रड^ यज-घञ्‌ पूर्ववत्‌-श्रञङ्लानि पूजनीयकमांसि। 
दूतभागः ददानादा नदनेपु-क। मज भागसेचयौः-मावे घञ्‌। दुतस्य, दत्तस्य. , 
दानस्य गरदीतस्य वा चिभागाः। ऋहुत-खद्‌ः। संपदादिभ्यः चिचप्‌. चात्ति- 
कम्‌ , पा०३ । २। &४ । श्रत + छद भक्ठशे-भावे विनप्‌ । अदानस्य कानशेषस्य 


(१५२) - - अयर्वकैर्दभाष्ये । सू० 2० । 


भावार्थ जो धर्रात्मा चिद्धन्‌ पुरुप खा छोड़ कर दान कस्त श्नौर 
खव संसार के दित मे द्तचित्त दा, राजा उन मदात्सर््यो को चुन कर श्रपनी 
राजसभा का सभासद बनावे ॥ ४ ॥ 


# 


यक्शोम के भोजनं के विषय म भगवान थी ङृष्स महाराज ते का दै । 
भगवदगीता ० ७ इलोक ३१ ॥ 
यज्श्पिष्टास्दश्रुजो यन्ति व्रह्म सनातनम्‌ नायं 
लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुम सत्तम ॥ ९ ॥ 
यक्ञ [दान वा देवपूजा} से चचे श्रद्धत का भोजनं करने चाले पुख्य सनातन 
जह्य छो पाते ह । यज्ञ न करने वले का यह लोक नदीं दै, दे कौरवो मे ष्ठ! 
फिर उसका परलोक कहां से दो ॥ 
सक्तस्‌ ३९ ॥ 
जापतिदं चनि 
 ९--४१ य देवता । ९२ अनुष्टुप्‌ ३, ४ चिष्टुप्‌ उप- 
रिष्ठाज उ्योतिः, ९९८३-८ = ४९ ॥ 
पुरुपाथानन्दोपदेशः--पुरुपायं श्रौर श्रानन्द के लिये उपदेःश ॥ 
आश्ष॑नामाश्ापाठेभ्यंश्चतुभ्य। अमृतेभ्यः । 
9 वि ब ०५, ॐ (~ | ~. 
इदं भुतस्याच्यक्षेभ्यो किथधेम हविषा वयम्‌ ॥ ९१ 





भोजनानि । धान्यधनादीनि । दैवाः । ९1७। १ चिजयिनः । भकाश्मयाः। 
चञ्चु । सम्यश््यां तुर्‌. च । उ० १ 1 १५७ । इति पचि व्यक्तिकारे विस्तारे च 
कनिन्‌ । विस्तीर्णाः, व्यक्ताः प्रसिद्धाः । संख्यावाची वा! अ -दिश्वः\ ध +दिश 
दाने श्चाद्ापने च-किप्‌ । भरू दानक्रियाः घरच्याचाः सर्वां दिश्ताः वि-भत्छाः। 
वि +भज्ञ-क्त। प्रप्नचिभागाः! स्मै । त्मने, मदर्थम्‌ 1 खच-खद्‌ः । गुधवी- ` 
पचिवचियमिखदि्दिभ्यस्नः । उ० ४। १६७1 इत्ति पटल चिश्रणगत्यवसाद्‌- 
नेषु चरथस्ययः । सीदन्ति यत्रेति सननं सदनं यक्षः । सभास्थानम्‌ । पुनः 1 सर्सूद्धिषं 
दुह० 1 पा० ३1 २। ६९ । इति सत्रोपपदे तस्मादेव धातोः-कर्तंरि षिवप्‌ । सभा- 
सदः, सभ्यान्‌ । कु शोमि 1 छवि ्िसाकरणएयोः-लद्‌ । करोमि ॥ 


सू० ३१ 1 भयसं कार्डस्‌ ४ । ( १५३ ) 


[णि य क-म ७.७9 
~~ 





~ 


स्राणानास्‌ । स्नाणा-पालेभ्यंः । चतः-स्यै । मृते भ्यः । 
इदम्‌ । भूतस्य 1 अधि-श्क्षेभ्यः। विधेम । दुविषां \ वयस्‌ ॥९॥ 


भचय-( इदम्‌) दस समय ( वयम्‌ ) हम ( श्राशानाम्‌ ) सव दिशा- 
शमौ के मध्य ( श्राश्चापालेभ्यः) चाशाश्रौ के पालने हारे, ( चतुर्भ्यः ) ध्ार्थना को 
योग्य [श्रथवा, चाग थमं रथं काम च्मौर मोक्त ] ( शतेभ्यः ) शमर रूप वाले 


( भूनस्य ) संसार के ( श्रध्यक्तेभ्यः ) पधानो कौ ( हविषा ) भक्ति से (विभरेम) 
सेवा कर ॥ ? ॥ 


भावार्प-- स्व मवुर्यो करो उत्तम शुर बाले पुरुषौ श्रथवा चतुर्वर्ग, धर्म, 
श््भ्‌, रामं [दण्वर मे प्रेम] श्रीर्‌ मत्त की,धरापनि के लिये सद्रा पूरं पुखपार्थ करगना 
च्रादधिये !दन के एरी पने स्त मञुप्य की सव श्चाशायं वा कामनायें पूर 
छोनी दहं 1 > ॥ 


य ाशानामाशापालार्चत्वार स्थन॑ देवाः 
चि नौ निच्छत्व॒ाः प्भ्यौ मुञ्युतांहं सोश्यंहसः ॥२॥। 





१--सा शानाम्‌ 1 थाट्‌ +शु व्यानौ-पच्राच्च्‌ › राप्‌ । दिशानां मध्ये । 
मप्शा-पासेभ्यः । ऋ्र्मण्यस्‌ । पा०३।२।१। इति श्रशा~+पलवा पाल, 
रल्तयु~राण। दिगानाम्‌ श्चाक्रं्तानां वा पालकेभ्यः । लोक्तपालम्यः । चतुः- 
भ्य; 1 चनेसग्न्‌ 1 ० ¶। १८ दनि चत याचने-उरन्‌ । याचनीयेभ्यः+कमनी- 
मभ्पः } श्रधवा चतुःसंस्याकेम्यः, धर्मार्थकाममेक्तेभ्यः । श्सुतेभ्यः । खतं 
सरपम । मग्गगिनेभ्यः, श्चमरे्यः, मदायश्रखिभ्यः । द्रद्स्‌ । इदानीम्‌ । 
भतस्य । लोकस्य । श्रधि-श्पक्षभ्यः । श्रध्यस्णोति समन्ताद व्य भोति । 
श्रि + श्रत व्यातौ मंदतौ-यय्‌ । व्यापरेम्यः 1 श्रधिपत्तिभ्यः। विधेसं । ।१ 
१२ 1 २॥ परिचसेम (विधम) त्यस्य ध्रयोगे बद्धा कमणि चलुधा दश्यत , चथ। 
कसमै देवाय द्विषा विधेम । य० १३।४। हविषा । १।१९।२। 


श्रात्मद्रनिन, चक्त्या ॥ 
20 


( श ) अयर्ववेदभाष्ये 1 भू० ३९ । 


(| 
ये । आश्ानाम्‌ । श्ा्या-पालाः । चत्वारः । स्थन । दे वुः! 
॥ ४ त 5. । शमह्‌ न्ट 3. ‡ 
ते । नः। निः-क त्याः । पाश्चभ्यः । मुञ्चत । अंह सः-अहसः १२ 
भाषार्थ---( देवाः ) टे प्रकाशमय देवताश्रो } (ये ) जो तम ( च्र्ण- 
नाम्‌ ) सव दिशाश्रौ के म्य ( चत्वारः) शार्धना के योग्य [ श्रयवा चार] 
( आ्धापालाः ) आखशाश्नौ के र्त ( स्थन ) वर्तमान दो , ( ते) षे तुम (नः) 


म ( जिच्छ्त्यीः ) शलद्टमी वा महामारी के ( पाशचभ्यः) फो से नौर (श्रहसो- 
अंहसः ) प्रत्येक पापसे ( मुश्चत ) छड़ाश्रो ॥२॥ 


४ [4 न्‌) 
भावाय--मनुष्यो को प्रयक्त पूवक सच उत्तम पदधा [ श्रयवा चारै 

पदार्थं , धर्म , शर्थं , काम श्रौर मोष्त ] को भाप्तकर ॐ सय देशो का नाश 
करना खाहिये ॥ २॥ 

अ्।मस्त्वा हु विषां यज्ञाम्यश्ले†णस्त्वा धघुतेनं 
नुहीमि । य आाशणानामाशापालस्तुरीये। वैनः स 

ह | 

नः सुभूतमेह वक्षत्‌ ॥ ३१ 





ग सआशानास्‌ । म० १ । दिशानां मध्ये । सश्णा-पालाः) म १। 
कांत्तानाम्‌ पालकाः , लोकपालाः । चत्वारः । म० ९ । याचनीया भार्थ 
नीयाः । चतुःसंस्यका चमायेकाममोष्ठा वा 1 स्यन्‌ 1 तपतनप्नथनास्व । 
पा०७। १।४५। इति अरस शुचि लोरि मध्यमपुरुषबहुवचने थनादेशचः । यूयं 
स्त मवत ! देवाः । हे दिव्युखाः पुरुषाः! निःकत्याः । निः +र हिंसने 
क्तिन्‌ । नितराम्‌ ऋतिघुं णा श्रमं वा यस्याः सा निक तिः, तस्याः । श्रलद्म्याः । 
उपदवस्य । चाप्चेभ्यः । पश बाधे, अन्थे-घम्‌ । बन्धनेभ्यः । मुञ्चत । सुच्छ 
मोक्ते। मोघयत । श्ंहसः-श्वंहसः । अमद" च ! उ०४ ¡ २१३ । इति श्रम 
रोगे, पोड़ने- श्रन्‌. › हुक्‌ आगमः । निखचौप्योः, पाण्ट ! १1४ । इति दिव 
चनम्‌ । सर्वस्माद्‌ दुःखात्‌ , पापात्‌ ॥ 


॥, 


सू५ ३९ । मयम कारडस्‌ । ( ९५५ ) 


असमः । त्वा ! हविषां । यजामि । अश्लणः। त्वु1 । चतेनं 
[ + १. 
॥ शां येयं 
जैमि । यः । पाणं नामन । शाश्च -पुलः। तुरीयः । दे वः । 
सः। नः} स-भतस्‌। । खा! इह । वष्षत्‌ ॥३॥ 


भाषा्थ--- [हे परमेश्वर 1] ( श्रल्यामः) म रदितमें (त्वा) वुको 
(द्विषा) भक्ति से (यजामि ) पूजता हं , ( श्रण्लोशः ) लंगड़ा न होता इश मँ 
( त्वा) तुः को ( घतेन ) [ ज्ञान के ] प्रकाश से [ श्रवा धुत से } (करोमि) 
स्वीकार करता हं । ( यः ) जो (श्ाशानाम्‌ ) सव दिशाश्चो मं { श्राशापालः) 
श्ाशार्भां को पलन करने बाला , ( तुरीयः ) वड़ा वेगवान्‌ परमेश्वर [ श्रथवा, 
चौथा मोत्ते ] ( देवः ) प्रकाशमय दै , ( सः ) वह ( नः) मारे किये ( इह ) 
यद पर ( सुभूतम्‌ ) उत्तम पेश्वरयं ( रा + वक्षत्‌ ) पहुचामे ॥ ३॥ 


मावार्थ- जो भदचुष्य निरालस्य होकर परमेश्वरं कौ श्राक्षा का पालन 
करते है श्रथवा जो धृत्त से श्रग्नि के समान परतापी ्ोते ह वे शीघ्र ही जगदी 
श्वर का दशन करके [ श्रथवा धम , श्रथ, श्नौर काम की सिद्धि से पाये इये 
पयौथे मोत्त के लाभ से } मदयसमथं दोजाते ह ॥ २॥ 


व 

३- स्रामः \ धपु तपःलेद्योः-घञ्‌, । शस्य सकारः । रमरदितः , 
खेद्रदितः । त्वा । व्वप्‌ , परमेश्वरम्‌ । हविषा । म० १ । मक्सया । 
यजामि । पूजयामि । अश्लोण 1 श्रो संधाते = राशीकरणे--धच्‌ । 
रस्य लः ।श्रध्रोणः, श्रपद् ; । चुतेन । श्रभ्चिधूसिभ्यः कः) उ० ३ । ८६ । 
ति धर भासते-मावे क्त \ दीप्तथा › सक्ठानप्रकारेन । आज्येन । जुटोमि । 
१।१५। १। अहम्‌ अददे , स्वीकरोमि । यः ॥ श्रशापालः । अशानास्‌ । 
० १ । दशानाम्‌ । खाश्ा-पालः । म० १। इच्ापालकः। तुरीयः॥ तरे 
वेगः , श्रस्त्य्थं छ प्रट्ययः । तुरवान्‌.» वेगवान्‌ परमेश्नरः [श्रिथवा 1 चतुरण्छुः 
यतावायक्तरलोपर्च । वार्तिकम्‌ । पा०५। २। ५१। ति चतुरक › चकार 
लोपश्चः। चतुर्थ; । चतुरी पूरको । मोक्तः-ति 1 सुप्तस्‌ ।ख + सम्तायां 
भावे क 1 सुभूतिम्‌। ख खष्डु प्रभूतं धनम्‌ › श्र स्षमन्तत्त्‌ । द्वह । अत्र । 





( ९५६ ) अथर्ववेदसःष्ये मू० ३९ । 


लघ्यरभाप्य मे ( श्रामः) के स्थान मं [ श्रश्चामः ] शरोर { अश्लोरः ) कौ 
स्थान म [ अश्रोरः ] है वे श्रधिक्त शुद्ध जान पड़ते ह ॥ 


स्वस्ति भान्न उत पित्रे ना अस्त स्वास्ति गोभ्यो 
ज्ग॑ते परू'षभ्यः । विश्व सभतं सुविदट्च् नो 
अस्त ञ्येगे व दुःशेम्‌ सूथम्‌ ॥ ४१ 


स्व सिति । भाते । उत । चे । नः । अस्त । स्वरत । गोभ्यः 


[ 


जगते) परेभ्यः! विश्वस्‌ । रख-नतम्‌ । इ-{वदन्स्‌! नः 
ञ्मस्त । ज्योक्‌ । खव । दूष्व्‌म । सूयम्‌ ५४१५ 


भाषाय (नः ) हमारी ( मान्ते ) माता कं लिये ( उत ) श्रौर ( पित्रे) 
पिताक लिये ( स्वस्ति ) श्रामन्द ( श्रस्तु) होवे, श्रौर (भोभ्यः) गोश्रौके 
लिये ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषौ के लिये श्रौर ( जगते ) जगत्‌ के लिये ( स्वस्ति ) 
श्रानन्द होवे । ( विश्वम्‌) संपृ ( खभूतम्‌ ) उत्तम एेश्वयं श्नौर ( विदम्‌ ) 





वक्षत्‌ ॥ वद भ्रापणे-लेरि अडागमः, दिकमेकः । शआाचदेत्‌.› भरापयेत्‌ , आहय 
द्चयात्‌ । 

४-- स्वरिति 1 ९। ३०। २ ' क्षेमम्‌ , मङ्गलम्‌ । मादे ! १।२1१ मान. 
नीयायै जनन्य । पचे ! १।२। १। पालकाय, जनकाय गोञ्यः । १।२। 
३। गन्तन्याभ्यः भ्रापणीयाभ्यः धेनुभ्यः, गवादिपशभ्यः । जगते । वर्तमाने पषटु- 
चृहन्मदञ्‌. जगच्‌. :खतृवश्च । उ० २। ८९६ 1 इति गम्लू-श्रत्ति 1 निपातितण्च 1 
गतिशील्लाय ससराय । परूषेभ्यः ॥ पुरः कुषन्‌ । उ० ७1 ७४ । पुर श्म्र- 
गत्याम्‌-ङषन्‌। पुरति अग्रे गच्छतीति । पु्मृत्यादिमदुष्येभ्यः। विश्वस्‌ १ 
सवम्‌ स-न्षतस् 1 म०३। प्रभूतमेश्वर्यम्‌ | सविदचंम्‌ ॥ छुविदेः कनत्नन्‌। 


ॐ० ३1 १०८} इति स + विद ज्ञाने विदल लगमे वा-कचन्‌ । यास्कस्तु देधा 
युत्पादयामाप्त । सुविद्‌न्रं धनं भवति विन्दतेर्वेकोषसर्वाह्‌ दद्‌तेर्वास्याहू 


‰ू० ३२ । मथसं कतरडस्‌ ( ९५७ ) 


उत्तम प्षान चा कुल (नः) हमारे लिगरे { श्रतु ) दो, ( ज्योक्‌ ) बहुत कालषतक 
(सूयम्‌ ) सूयंको (प्य) ष्टी ( दश्तेम) हम देखतेरहं ॥ ४.॥ 





॥ नद ल ज = ~ 


भावार्य--जो मह्धप्य माता प्ता श्रद्‌ भ्रपने कुःटुस्वियौ चनौर श्रन्य 
माननीय पुटर्थो रौर गौ श्ाद्ि पशश्नौ से लेचर सव जीचौ श्नौर संसार के साथ 
उपक्मार करते ह, वे पुखपार्धीं सव प्रकार का उत्तम धन, उत्तम ज्ञान श्रौर उन्तम 
छल पाते नौर दही सूयं जसे प्रकाश मन दोक दर्थं त्रायुश्र्थात्‌ बड़ नाम को 
भोगते है ॥ ४॥ 


सत्तम्‌ ३२ ५ 
९--8 1 द्रम देवता । अनुष्टुप्‌ छदः ॥ 
्रह्यचिचारोपदेशः-- बद्ध विचार क्रा उपदेश ॥ 
५ $ [क ४ ६ (कप [क्‌ 
इदु जनान विदु महु ब्रह्य वदिष्यति । 


(क्रो 


न तत्‌ षटयिव्यां नो डिवि येनं प्राणन्ति वीरैः ॥९॥ 
इदम्‌ ! जनाखः । विदयं । सदत्‌ । ब्रह्मं । वदिष्यति ! न । 
तत्‌ । पुथित्यास्‌ । नो इति 1 द्वि येन॑। पखम्तिं ! वीरुधः ५९॥ 

भापार्थ---(जनासः) हे मलुप्यो ! (इदम्‌ ) इस वात को (विदथ) तुम 


जानते हो, चद [व्रद्मप्रानी] (महत्‌) पूजनीय (ब्रह्म) 1 का (वदिष्यति) 
यथन करेगा । (तत्‌ ) वह व्रह्म (न) न तो (एृथिव्याम्‌) पयची मं (नो, श्मरीरन 
~~ ~ ~~~ ~~ 





द यु पलर्याच्‌-नि२८०६।अ। त्था 1 सुचिद््नः कस्याराविद्यः-निरू० ६। १४। शोभनं 
भानं शद्धम्यं चा । ज्यो क्तू। १1 ६। ३। चिरकालम्‌ | देम । दशर भ ्शे-्याशी 
्तिड.1 चयं पश्येम। सूयस्‌ ॥ १।३।१५। श्रादिच्यम्‌. 1 मादप्रकाश्तम्‌.॥ 
९---द दस्‌ । चद्व्यमाणम्‌ । जनासः । १८। १। श्राज्ज सेरखुक्‌ । पाण 
७ 1 १।५० 1 एति जसि श्रसुक । दे जनाः, चिद्धांसः । विदथ । चिद्‌ क्षाने 
श्रदादिः- .लट मधभ्यमव्टवचनं दन्दसि शः) यूयं विर्थ, जप्नीथ । मरत्‌ ॥ 


( श्थए ) अयर्ववेदभाष्ये स्‌० ३२ । 


व 
(दिवि) सूय्य' लोक मे है (येन) जिल के सहारे से (वौखधः) यद्‌ उगती हयी 
जड़ रूरी [लता रूप खिट के पदार्थं] (प्राणन्ति) एवास लेती ह ॥ १॥ 


भावार्थ~--यद्पि चद सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म भूमि वा “सूयय 
श्नादि किसी विरोष स्थान मे वर्तमान नदीं है तो भी वह अपनी स्तामात्र से 
श्नोषधि अज रादि सब खष्टि का नियम पूर्वक भारदात्ा दै । जद्यक्वानी लोग , 
उख अष्टका उपदेश करते हे ॥ १॥ 


केनोपनिषत्‌ में वर्णन है , खंड ९ मन्त्र ३। 
न त्र चक्षुर्गच्छति न वागू गच्छति नो मनो न 
बिडमो न विजानीमो यथैतद्‌नु शिष्यादन्यदेन तद्वि 
दिताद्थो अविदितादधि । इति शुम पूवेषां ये 
नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ॥ ९ १ 


न वहां श्रां जाती है, न घासी जायी है, म मन, हम न जानते है न पदिचानते 
दै कैसे बद इख जगत का श्रजुशासन करता है 1 बह जाने इये से भिन्न है नौर 
न जाने हये से ऊपर है । पेखा दभने पूवज से.खना है, जिन्हो ने दमे उसकी - 
रित्तादीथी॥ 





१। १०। ४। पूजनीयम्‌ ब्रह्म । १। ०1 ४। परब्रह्य, परमात्मानम्‌,परमकारणम्‌ 
वदिष्यति ॥ चद वाकयो-्र्‌ । कथयिष्यति । न । निपेधे ! तत्‌ । 
महम । पुथिष्यास्‌ । १।२।१ । प्रस्यातायां भूमौ । नौ इति 1 न~ उ। 
भेष । दिवि । १।३०।३।य्‌ लोके, सर्य॑मरुडले । येन । ब्रह्मणा ! रन्ति । 
प्र +-श्मन जीवने, भदादिः। जीवन्ति, श्वसन्ति । धौरुधः । चिशेषेर रुचि 


वृस्तानन्यान्‌ सा घीरुत्‌ । वि + खघ श्रावारणे-क्तिप्‌ , दीषश्च 1 श्रथवा । षि +र 
भादुमोवे-करिप्‌ । ्यङ्क्तावौीनां च पा० ७।३। ३५ 1 इति स्य धः । विरोहण- 
शीलाः । चिस्तता लतादयः 1 लताविवहू विरोहिसाः खचिपदार्थाः ॥ 


मू ३२ । अथमं काण्डम्‌ । . ( ५८६) 





भीर भी केनोपनिषत्‌ का वचन है , ० १ म०८॥ 
यत्‌ प्राणे न म्राणिति येन भ्राणः प्रणीयते । 


तदैव ब्रह्म त्वं विद्धं नेदं यदिदमुपासते ॥ २ ॥ 
जो भरारा द्वारा नदीं श्वास लेता है । जिस करके प्राए चलाया जाता है। 
उखं को टी तु ब्रह्य जान, यद ष नदीं है जिसके पास वे वेटते ह ॥ 
अन्तरिक्ष आसां स्थामं श्रान्तसद्‌मिन ! ` ` 
ञास्थान॑मसय भूतस्थं विदुष्टड्‌ वे घसौ न वां ॥२५ 
श्नतरिकषे । श्मासाम्‌ । स्यामं ! य्रान्तखदाम्‌-दव । 
ा-स्यान॑म्‌ शरस्य भूतस्य । विदुः । तव्‌ । व धस: न । वु ॥ २ ॥ 
भाषार्थ--(अन्तरित्त ) सव फे भीतर दिखा्देने टारे आकाश रूप 
परमेश्वर मे { श्रासाम्‌ ) श्नका [ छतारूप खष्टियौ का ] ( स्थाम ) ठदराव दै 
{ भान्तसदाम्‌ श्व ) जैसे थक कर बेडे हये यातरि का पड़ाव । ( वेधसः) 
शुद्धिमान लोप ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को ( अस्य भूतस्य ) इस संसार का (आस्था- 
नम्‌ ) आशय ( विदुः ) जानते दै + ( घा ) अथवा ( न ) नीं [ जानते ह ] ॥२ा 
भावार्थ---ूरयं भादि श्रसंश्व लोक उसी परमच्रह् मे उदरे है, षी 
खमस्त जगत्‌ का केन्र है । इस अच क्रो विद्वान्‌ लोग बिधि शरोर निषेध रुप 


२--न्तरिक्षे । ९२०२ सर्वमध्य दृश्यमाने - परमेश्वरे । प्रसास । 
वीद्धाम्‌ । म० १ । चिरोहरशीलानां पदार्थानाम्‌ । स्याम ॥ सर्वधातुभ्यो 
मनिन्‌ ! ॐ० ४ 1 १४४ । ष्ठा गततिनिद्रृतौ-मनिन.। स्थानं । स्थितिः । ग्रान्त- 
सदास्‌ । श्रसु तपस्येदयोः-माबे क्तं + पदु विशरणएगत्यवसराद्नेषु-विघप्‌ । 
धमेर मार्मसेदरेन स्थितानाम्‌ । सा-स्यानभू । श्रा + एा--ल्डुर्‌ । स्थानम्‌ । 
श्रियम्‌ 1 सय + परिदप्यमानस्य । श्रुतस्य ॥ लोकस्य , जगतः । विदुः । 
विद्‌ प्ाने--लय्‌ । चिदन्ति जानन्ति । तत्‌ । कारणभूतं बरह्म । वेधसः । १ । 
१९१ । १1 मेधाविनः, विद्याः । नं । त्रिषेधे । वा । अथवा ॥ 


(९६० ) शअथर्ववेदभाष्ये ` सऽ इ२ । 


क १1 त 7 11 





विचार से निशित करते है. जैसे बह्म जड़ नीं रै चिन्त चैतन्य है, इत्यादि, 
श्रथवा जितना च्रथिक्त बरह्यबान दाता जाता द उत्तना दी बद श्ननन्त.व्रह्मश्रणम्य 
श्चीर शति श्रधिक जान | पडता दै इससे चह ग्रह्मसानी ्रपनेद्धा श्रप्ानी 
समते हँ ॥ २॥ 


यड्‌ रोद रेज॑माने भ्रूमिश्व निरतंक्षतम्‌ ! 
ज्र तदद्य सनंदा संसृद्रस्येव सरोत्याः॥३॥ 
यत्‌। रोद॑ी (दति) । रेज॑माने इति । भिः! च । निः-खतस्तस्‌ । 
खरस । तत्‌ 1 श्चव्य। सर्ददा । समुद्रस्य -दव । सखोत्याः ॥३॥ 
भाषार्य--( सेदक्ती = सि ) दे सर्य ( च ) श्रौर (भृभिः) भूमि! (रेज- 
मनि) कंपते ष्टुये तुम दोनो मे (यत्‌ ) जिस [रल } की ( निरतत्तम्‌ } उन्पन्न 


किया है, ( तत्‌ ) चद ( श्रा्द्र॑म्‌ ) रख ( शरद्य ) श्राज ({ सर्वदा) सद्‌ा तरे (ससु- 
द्रस्य) सींचनेवाले सपुद्र के (सोत्याः) परवाह के (व) समान वतमान है ॥३॥ 


£ [4 1 > क व चै 
भावाय-जिस रक्ष वा उत्पादनं शक्ति क्तो, परर्मश्वर ने खयं आर भूमि 
को ( कपमान) षशमेंरखरके, खष्टिक्रं श्रादिमं उत्पन्न च्िवाथा चदु पक्ति 





३--यत्‌ 1 अणटरम्‌। सोदरी ॥ पएकवचचरं स्री । खवधातुभ्योष्चन्‌ 1 उ० ४1 
१८६ । इति ख श्राषरशे--श्रधन्‌ । पिद गौर'दिभ्यख । पा० ४। ९1 ४९१। इति 
ङीप्‌ 1 श्युखोको भूमिवां । सम्बोधने द्वण्दान्दसः । दे दसि ! सूर्यलोक । 
रेजमाने । रेजु कस्पने-शनच्‌। भ्यसते रेजत इति भययेपनयोः-निरु० ३१ २१1 ` 
उभे कम्पमने । भूमिः ३ ६।१९१।२। भवन्ति पदाथा श्रस्यामिति ¦ पृथिवौ। 
निः-खतक्षतस्‌ । वषत्‌ तनूकरे-लङ्‌ । युचा्दपादयतम्‌ । र्द्रम्‌ । 
चद्दघिश्ध । उ० २। १८। इति शरदं वधे, गतौ-रक्‌ › द्रीघंश्च । कदनं रसत्वम्‌ 
उत्पादनसाम््यम्‌ , तत्‌ । पिद्धम्‌ । श्मदय । १1१1९२1 वर्तमाने दिने) 
समुद्रस्य 1 १।३।८1 समुन्दनशील्लस्य सागरस्य, श्र्णत्रस्य । ख्ोत्याः । 


पुलि०1 स्रोतसो वि माषा उ्यञ्यो । पा० ४।४। ११३1 इति खोतस-डय,.डिन््वात्‌ 
टि लोपः । सोत्ति भवाः, जलप्रवाहः ॥ 


० ३२ , अयसं काणडस्‌ । (९) 





मेध श्रादि स्स ङूपसे सदा संसारम ष्टि की उत्पचि श्रौर स्थिति का 
कारण दहे ॥३॥ 


हिप्पणौ--सायखभाप्य मे { रोदसी इति ) यष्ट पदं पाट शरीर उसका 
श्रथ [ हे चावापरथिव्यौ ] दे सूर्थश्रौर भूमि च्रशुदध है । यां ( सदसी ) पक 
वचन शरीर केवल खयं वाची दै षयौक्रि ( भूमिः च ) [ शरीर भूमि ] यष्ट पद्‌ 
मन्न मे वर्तमान द । फिर (भूमिः च)काभी र्थ [ भूमि श्रौरः द्युलोक] उक्त 
भाव्यमेदै॥ । । 
[क | | 4 [क 
विश्व॑म॒स्याम॑भीवार तद्न्यस्यामनि शितम्‌ । 
दिने च विश्ववेदसे एथिव्यै चाकरं नसं: ॥ 8 ॥ 


| न्यस्याम पथि 
चिग्‌ 1 स्यन्याम्‌ ! सभि-वारं । तत्‌ 1 श्च । आधिं । 
र, [| 
धित ! द्वे! च ! विग्ल-वेदते। पृथिव्यै च + क्‌ रम्‌ । नम ॥४१ 


जक पि भे 


भ्ाषार्य--{विर्वम्‌ ) उस सर्वं व्यापक [रस] ने (अन्याम्‌) प्प्क [सूयय वा 
भूमि] क (खभि) चासं श्योर से (वार = ववार) घेर लिया, (तच्‌) घ्य [स्स] 
(छन्यस्थाम्‌) दूसरी मे (श्रध्िश्रितम्‌) श्राचित दशना । (च) प्नीर (दिवे) सथं रूप 
वा श्राकाश द्धप (च) श्रौर (पृथिव्यै) पृथिवी प (चिश्चचेदसे ) सब के जानने 
चाले [चा सव धनो $ रखने वाल्ला सथ मे विद्यमान ब्रहमको (नमः) नमस्कार 
(श्यकरम्‌) मैने किया है ॥ ४॥ 


भावार्य---ख्टि का कार्ण स्स श्र्थात्‌ जज, सूर्यं की किरणो से श्राकाश् 


४---धिष्लम्‌ 1 १।९०। २। सरव व्याप्तं श्रद्रमू । म० ३ । अन्यास । 
प्काम्‌्या भूमिंचा। सनि वार!वृञ्‌ वस्णे-लिर्‌। वकार लोपर्कान्दसः। य 
यार, श्रच्छादितं चकारः । तत्‌ । श्राद्ध॑म्‌ । सन्यस्यास्‌ । श्रपरस्याम्‌। 
अधिन+धितस्‌ । श्राधितम्‌ । दिवे । १।३०। ३ ॥ शरद्राशचाय तद्रूपा । 
व्विष्व-वेदसे । विदु लाभे , चा विड्‌ शने सत्तायां ध सर्वथन- 
यकवै, सर्वाधास्मूताये । पृयिभ्ये । १।२।१। विस्तीखयिं भूम्यै, वदुरूपाय 


चरसेश्वसय । शक्तस्य । इरन्‌ .करणे-ले ड । शरद छृतवानस्मि ॥ 
21 ~ 


( १६२ ) अयर्ववेदभाष्ये ० २३ । 


[म 1 


म जाक्छर पिर पृथिवी मं प्रविश द्योता, वही फिर प्रथिवी सि श्राक्ाशमं जाता 
शरोर परथिवौ पर श्राता है । एस धकार उन दोनो का परस्पर श्राकर्षरा , जगत्‌ 
को उपकारी दोता दै । चिद्धान्‌ ल्लाग इसी प्रकार जगद्धीष्चर की श्चनन्त शक्तियो 
को विचार कर सस्कार पूर्वक उपकार ज्ेकर श्रानन्द्‌ भोगते ६ ॥ ४॥ 


यज्ञरचद म० ३०५1 मगसर प्रकार घर्णन रै- 
१ (४ ह ~ [क 
भूभुवः स्वद्यौरिन भूम्ना एथिवीवं वरिम्णा ॥ 
सव काश्राधार , सये व्यापक, सुख्रसखरूप परमेयच्ररः यद्व कै कार्ण 


[सव लोकौ के धारण करने से ] श्राकाश फे समान श्रौर श्रपने प्त॑लागसे 
थिवी कं समानरै॥ 


सुक्तम्‌ ३२ ॥ 
९---४8 ॥ खाप देवताः 1 च्िष्टुप्‌ कन्दः \ 
सूषमतन्मात्नाचिचारः-सुद्धम तन्ात्राश्रौ का चिचारः 
हिरण्यवः शुच॑यः पाव॒का यासु" जातः सेविता 
यास्वग्निः \ या अग्निं गर्भ देधिरे सुवर्णास्ता 
न मापुः श्तं स्योना भ॑वन्तु १९१ 


हिर € . 
राय-वणंः । शुचयः । पावकाः । यासु! जातः ! सविता । 
॥ ह ५ 
यासु । श्च्चिः। याः । श्धिम्‌ । गैस्‌ । दधिरे 1 खु-व्ः। 
1 
ताः । नुः । रापः । शस्‌ । स्योनाः । भवन्त ॥९॥ 
भाषार्थ-[जो) ( दिरए्धवर्णाः ) व्यापनशील चा कमनीय रूप घाती 
( श्यः ) निमल खमाव वालो श्चौर ( पावकाः) शुद्धि की जतने वाली 
णिअ पकयान 
। ९--{हिरण्य-वण! ॥ दयतेः छन्यन्‌ हिर च 1 उ० ४। ९४ ! इति दर्यं गत्ति- 


कार्त्योः-कन्यन्‌ दिर श्रदेशश्च, नित्वाड्‌ ्रादयुदत्तः । कचजसिद्रयुपन्यनिशखपि- 
भ्यो नित्‌। उ० ३। १० 1 इति छञ्‌ वररे-न, स च नित । बहुनीहौ भत्यः पूष 


० ३३ । ग्रयमं कारडस्‌ ( ९६४६ ) 





है, ( य।सखु ) जिनमे ( सचिता ) चलाने वा उत्पन्न करने हार स्थं श्रौरः 
( यादु ) जिन मे (श्रग्निः ) [ पार्थिव ] रग्नि (जातः ) उत्पन्न इ । (याः) 
जिन ( खुचणाः ) न्दर रूप वली { श्रापः ) तन्मान्नाश्ना ने (अनन्नम्‌) 
[ बिङली रूपं ] श्रम्नि को ( गर्भ॑म्‌ ) गभ के समन ( दधिरे ) धारण क्ियाथा, 
( ताः ) वे [ तन्मान्नाये' ] ( नः ) हमारे क्लिये ( शम्‌ ) शम करने हारी श्र 
{ स्योनाः ) खख देने वाली ८ भवन्तु ) दोषे" ॥ १॥ 


भावार्थ--जैसे परमात्मा ते कामना के श्रीर लोजने के योग्य तन्पाघ्राश्नौ 
कै संयोग वियोग से श्रग्नि, सूर्यः, शरीर विज्ञली , इन तीन तेजधासी पदार्थं 
रादि सब संसार को उत्पन्न क्रिया है, उसी प्रकार मुप्यौ के शम गुणौ के 
श्रदश श्रौर दुरगखौ के त्याग से श्रापस्त म उपकारी होना चाये ॥ १॥ 

१-(श्रापः) = प्यापक तम्मात्राये-भीमट्‌ दयानन्द भाष्यःयजुवे'द २७।२५॥ 

२-( श्रापः ) के चिषय मेँ सूक्त ४, भरश्रीर १ श्रीर सूक्त मे मु महाराज 
छा लोक भी देखें ॥ | 


¶ 





पदम्‌ । पा० ६।२। १। इति पूर्वपदभरङूतिखरत्वेन श्रायुदाततः । कमनीवरूप~. 
युक्ताः , गतिशीलरूपयुक्ताः ) परकाशस्वरूपाः । शुचर्यः ॥ इणएपधात्‌ कित्‌ । 
उ० ४! १२० । शति श्यचिर्‌ शौचे =शुद्धौ-श्न्‌ , स च कित्‌ । शुदखभावाः । 
पावकाः । पूञ्‌ शोधे-घ्‌ । श्रातोऽद्धपसगे कः 1 प०३। २ [३। इति के शब्दः 
कः । उपपदमतिङ । पा०२।२। १६। इति समासः। टप्‌ । यद्धा । पूञ्‌. ए्डन््‌। 
टाप्‌ । पावकादीनां छन्दसीति । वा० पा०७। ३। ४५.। दत्व निषिद्धम्‌ । पाचस्यं 
मुखव्यवदारस्य गब्दयिच्यः , श्ापयिञ्यः । पाचयित्यः, शोधयित्यः । यासु । 
अणु । जातः । जनी भराटुभवि-क । परादुूतः,त्पकनः। सविता । १। १२ 
२ सूय; । अग्निः । १।६। २। पार्थि्ाभ्मिः । अशम । वैचयुतार्निम्‌, । 
गभम्‌ । १1 ११ २। पदार्थेषु गर्मचच्‌ स्थितम । दधिरे ! इधाञ्‌. धारण- 
पोषरयोः-ज्तिर 1 दधुः , स्थायमसुः । सुवर्णाः ॥ ठृजञ्‌-न ! शोमनरूपाः । 
नः ।॥ श्रस्मभ्यम्‌। सआरपः } १।५।१। व्यापिक्रास्तन्मान्नाः-दति श्रीमट्‌ दया- 
नन्दृभाष्ये, यज्ु०२७ 1 २५॥ भासम्‌ । १।३।१। शुभकारिण्यः । स्योनाः । 
सिवेग्टेयूः च । उ० ३1 & । इति षि तन्तुसन्ताने-न भरलखयः - टिमागस्य यू 
इत्यादेशः 1 स्योनं सुखनाम , निघ० । ३।६ । श्रशश्रादिभ्योऽ च्‌. षा०५।२। 
१२७ इति मत्वथे अच्‌ । छुखयत्यः ॥ 


( १६४ ) खय्ववेदभाष्ये „ ०३३ । 





यासं राज्ञा वरुणो याति मध्यं सत्यानृते अव- 
पश्यन्‌ जना॑नाम्‌। या जगनि गर्भै" दधिरे सुवरणस्ता 
न आयः शं स्योन! भ॑वन्तु ॥२॥ 
याखंयू । सर्जा । वरुणः 1 याति । मध्ये । सत्य्‌ नृते दति मुल्य॒- 
श्नुते । श्रव -पर्यंत्‌ । जनानास्‌} या । श्थिम्‌ । गभमू ! दधिरे 1 
स-व । ताः । नः । श्रापः । णस्‌ । स्योनाः । शवुन्तु ५२१ 


भाषाय, यासाम्‌ ) जिन तन्मना के (अध्ये) यीचर्म ( चरः} 
स्वश्रे्ठ ( राजा ) राजा परमेश्वर ( जनानाम्‌ ) सव जन्मवाले जीरयो कै 
( सस्यानृते ) सत्य श्रौर श्रसत्थ फा ( श्रवपश्रयय्‌ ) देखरता दशना ( थाति) 
चलता है । ( याः ) जिन ( छुषरौः.) खुन्दर रूप घाल ( श्रापः ) नन्माधा्मौ ने 
( भग्नम्‌.) चिली सूप छन्नि को ( गर्भम्‌.) गर्भे समान ( दधिरे) धास्स 
किया था, (ताः) वे [ तन्परप्रायं ] (नः) मारे लिये { शन्‌.) श्र॒भ फरनेष्टारी 
शरीर ( स्योनाः ) सुख देने वाली { धवन्तु ) द्वे ॥ २॥ 


¢ ७4 न @ (> विपो 
भावाय-- दन तन्मात्राश्नां का नियन्ता श्र्थात्त्‌ संयोजक श्रौर जकर 


(वरुण राजा)परमेश्वर देभ्दी सव जीवौके पुण्य पाप कष दरे्ठकर यथावत्‌ फल 


देता दे । नके गुरौ से उपकार ले कर मध्यौ फो सुस्व भोमना चाद्य ॥२॥ 
न 
र पाखास्‌ । भपम्‌ तन्पाघ्रणम्‌। सजा । १।१०। ६! दश्वरः। 


नियन्ता । वरुणः । १।३।३ । वृणोति सर्द, चियते श्रन्पैरितति घरण । सर्व 
धरणीयः परमेश्वरः । याति । गच्छति । व्या्नोति। भध्थै मघ्न्याद्यख 1 





उ०४। १९२ । एति मन क्राने-यक्‌ नस्य धः 1 अन्तव्॑तिनि भागे । सत्य.शनतै। 
सद्भ्यो दितम्‌ । सत्‌-यत्‌ । सद्यं यथार्थ, त्यम्‌ । न ऋतम्‌ । श्रनृत्तम्‌ असत्यम्‌, 
भिथ्याकरणम्‌ । सत्यं च श्रसत्यं च उभे कर्मणी ॥ व-पश्यस्‌ । ररिर-यतच्‌ । 


भअषलोकयन्‌ विजानन्‌ । जनानासू । १८ १। जन्मवतां लोकानाम्‌ । ्रन्यद्‌ 
गतम्‌ म० १॥ ` 


० ३३ 1 थसं कार्डम्‌ ॥ ( १६५ ) 
यासं† देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं चा अन्तरिक्षे 
बहुधा भर्वन्ति । या श्च म्निं गभं -दचिरे सुवणास्ता 
न जापः शं स्योना भ॑वन्तु ॥ ३ ॥ । 


याखामू । दे वाः। दिवि! कुरुवन्ति 1 भक्षम्‌ ! याः! श्चन्तरिंकषे। 
॥ (4 । 

वहुधा । भव॑न्ति 1 याः । श्चग्निम्‌। गभेस्‌ । द्‌ धिरे । स॒ षरः। 

ताः। नः। रापः । शस्‌ । स्योनाः । भवन्तु ॥३॥ 


भाषार्थ--( देवाः ) सव भकाशमय पदार्थ ( दिवि ) व्यवहार के योग्य 
श्राकाश म ( यासाम्‌ ) जिनका (मकम्‌ ) भोजनं ( कृप्वन्ति ) करते ' है श्रीरः 
( याः") जो [ तन्माघराये  ( श्रन्तरितते) संब के मध्यवर्ती श्राकर्षण मे ( बंधा ) 
मनेक रूपौ से ( भवभ्ति ) षर्॑मानं ह । श्रोर ( याः.) जिन ( खवः ) छन्द्र 
सूप बाली ( श्रापः) चन्माजाश्चौ ने ( श्रग्निम्‌ ) [विञ्चली]रूप अग्नि को (गर्भम). 
गर्थं कै समान ( दधिरे ) धारण किया था, (ताः) वो [ तिन्मात्नायं ] (नः). 
हमारे लिये ( शम्‌ ) श्म करने हासौ श्रौर ( स्योनाः ) छख देने वाली ( भवन्तु) 
दवं ॥२॥ 


आादार्य-ञ्रपरिमिस तन्मानायें दैश्वर छत परस्पर श्राकधेण से संसार 
क ( देवाः) सूय, श्रम्नि, वायु श्रादि सव पदार्थो के धारण रीर पोषण, का 
कारणा ह । ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग इन के सदम विचार से संसार मे श्नेक 
उपकार करे छख एते हं ॥ २॥ क 





--यासाम्‌ ॥ श्रपाम्‌ । देवाः ॥ २1७। 1 प पम प जपस्य}, । व्यावदारिक्रपदा्थः । 
पकाशमयाः किरणा; 1 दिवि \ १।२०।३। व्यवदास्योगय, श्राकाशे । जग- 
वि। कृण्वन्ति । इषि ददंलाकरफयोः । कुर्वन्ति । भक्ष्‌ । ने 
स्ति च । मद्यम्‌, श्रननम्‌., पोषणम्‌, 1 याः ॥ रापः । 8 ॥ देणरे 
मध्ये यवयमाने श्राकर्परखामथ्ये । बहुन्धा । विभाषा वदोधीऽविप्ररषटकाले । 
वा०५। ४।,२०॥ इतति वहु +धा । बहुप्रकारेण, श्रविभरृष्टकाले । भवन्ति । 
वर्तन्ते  श्रन्यदू व्याख्यातम्‌. म० १ ॥ 


[काकककाकव 1 न 


( ९६६ ) श्रयर्ववेद्भाप्ये भू० येद । 
1 


{सवेन स चक्ष चा घर्यत्तापः भिवय तन्वाप 
स्फशत त्वच मे! ुत॒स्चतः श्च॑यो या: पावृक्रास्ता 
न अजपः शं स्योन भवन्त्‌ ॥ ४१ 


शिक्ेन 1 मा 1 चक्षवा 1 पथ्यत्‌ \ सपः । शिवया । तन्वो 1 
उपै । स्परत्‌ ! त्वच॑म्‌ । समे । च॒त-प्वुतः । शुचयः ॥ याः| 
पावकाः; । ताः । नः । पः । छस्‌ ! स्योनाः ! भवन्तु प्प 


भाषार्ण---(्ापः) है तन्मावराश्रो ! ( पिवेन ) स्ुग्वध्रव्‌ ( चतुग ) नेन्न 
से(मा) सुभ को ( पयत) तुम देखो, ( शिवया) शमने स्हुलपद्र्‌ { तन्या } 
सपरसे ( मे ) मेरे ( त्वचम्‌ ) शरीर को ( उप स्पृशत ) तुम वपी एमे 1 (,याः) 
जो ( श्रापः ) तन्मााये ( घुततष्चुतः ) श्रत यश्साने वाली, ( चयः ) निर्मल 
खभावं श्रौर ( पावकाः ) शुद्धिः जताने वाली दै, ( ताः ) चष्ट [तन्माध्रायें] (नः) 
हमरे लिये (शम्‌ ) शम करने रो श्रीर ( स्योनाः ) सुख देने बाली (भवन्तु) 
हों ॥*४ ॥ 





। ४--श्िविन । सरव॑निषूप्वरिप्व० । उ० १1 ९५३ इति शोडः.शयने 
यद्धा+ शो तनृक्षरशे-धन्‌ । शेरते विद्यन्ते भगणा यत्र, घा शयति श्थुभानीति । 
सुखरकरेर । आ । मम्‌। चक्षषा 1 चत्त गिच्च। उ०२। ११६1 इति 
चन्त कथने देशने च-~उसि । स च चित्‌ } शित्वात्‌ ` स्याभद्रेश्णाभाचः ) लोचनेन, 
मयनेन, । पश्यत । श्रव्लोकयत । श्राप † म० १। टे सदमतन्मात्राः। 
` शिवया 1 कल्याण्या, दएश्रािरेतुभूतया । तन्वा \ ६१११ \। सुपेरा। 
उप~+-स्पुष्रात । संखशत । त्वचस्‌ । १1 २४ । २। शरीरम्‌ । पत-श्चुतः ॥ 


धु दीपौ सेके च-क्त। धृतं सारशण्तम्‌।प्चुतिर्‌ सपे किय. श्रष्ुवल्ाविरयः 
अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ म० १॥ 


९० २४ । अयमं कारडस्‌ ( १६७ ) 





मावार्थ-- (रापः) तन्माजयें सुभे नेन्न से देखं, च्र्थात्‌ पूरं श्ञान हमे 
प्राप्त हो श्रीर उस से हमारे शरीर श्रौर श्रात्मा स्वस्थ रहँ । श्रथवा, ( आपः) 
शब्दं से तन्माघा्रौ के ज्ञाता श्नर चशथितो परमेश्वर वा विद्धान्‌ पुरंष का 
ग्रहण है । जो मदुष्य खष्टिके विज्ञान से शरीर का स्वास्थ्य श्नौर श्रात्माकी 
उक्नति करके उपकारी दोते है उन के लिये परमेश्वर की छपा से सदा श्रयत 
श्र्थात्‌ स्थिर सुख वरस्ता है ॥ ४॥ 


सक्तस्‌ ३४ ॥ 
९--५॥ वौरट्‌ ( लता ) देवता । अनष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
चिधप्राप्त्युपदेशः--चिद्या की पाम्ति का उपदेश । 
इयं बीरुन्मधु'जाता मयु" ना त्वा खनामसि । 
मघोरयि प्रजतासि सष नो मधु मतस्छ्रृधि ॥ ९ ॥ 


नि 


| ह | ए , ध ॥ 
सधौ :\ अधि 1 पर-जाता। शसि सा\न्‌ः। मधु -मतः। कधि ॥९॥ 


| 9 
इयम्‌ 1 वौरत्‌ 1 मध' -जाता । सधु ना । त्वा । खनामसि । 


भाषार्थ---( द्यम्‌ ) यद त्‌ ( बीरत्‌ ) वदती इई { विद्या ] ( मधुजाता ) 
ञान से उत्पन्न ह हैः, ( मधुना ) क्षान के साथ ( त्वा ) तुभ को ( खनामसि ) 
दम खोदते ह 1 ( मधोः अधि ) विद्या से ( जाता श्रसि) त्‌ जन्मी है (सा) 


१- इयम्‌ । पुरोवर्तिनी त्वम्‌ । वीरुत्‌ | १।३२। १ । धिरोदणश्चीला 
विस्वता लतारूपा विद्या । भधघु-जाता ॥ १1४1 ६।मन ज्ञाने-उ, धश्चान्ता- 
देशः । जनी-क्त । मधुनो क्ञानात्‌ प्तौद्रात्‌ वा यथा उत्पन्ना । मध्रुना । 
१।४। १ । ज्ञानेन › चौद्ररसेन यथा चा 1 त्वा ( त्वाम्‌ वीरुधम्‌ । खना- 
भत्ति । खदु श्रवद्रर्णे-लय्‌ , मख हत्वम्‌.। खनामः › अवद्पस्यामः श्रन्वेषसेन 
 श्राप्छुमः । मघो 1 पुलिगे। घसन्ततुंलकपशात्‌ । सियाम्‌ । विद्यायाः सकाशात्‌ 
पचि 1 पञ्चम्यर्थाडुवादी । म-जाता । भाटु्भूता 1 आसि ॥ चत्तसे । 
सा । सा त्वम्‌ । नः ॥ श्रस्मान्‌। मचु-सतः । तदस्यास्यस्मिन्निति मवुप्‌॥ 


= 


( श्दट ) सअयर्ववेदभाध्ये । ० २४ ॥ 


ए अ 








सो तू (नः) दमको ( मश्ुमतः ) उत्तम चिद्या वाले ( छथि ) कर ॥ ?॥ 
भावार्थ प्रु शष्द [ मन]जानना-उ, नन] का श्रयं छान दै । 
धात्वर्थं के श्रनुसार यह श्राय है कि रित्ता फे ग्रहण, श्रभ्यासः श्न्वेधय श्चीर 
पसेक्तण से मयुष्य को उत्तम खसदायक चिद्या मिलती दै ॥ १॥ 
टसर अय ॥ 
~ १ 


( ध्यम्‌ कीर्त्‌ ) यह तू फलती हई वेत्त ( मधुजाना) मधु ( शन्‌) सै 
उत्पन्न दुई है ( मधुना) मधुषफे साथ (त्वा) तुभ फ ( खनानन्ि) दम 
खोदते ई । ( मधोः श्रधि ) वसन्त ऋतु से ( भराता श्रसि ) वू जन्मी है , (सा) 
सरोतू( नः) हमको ( मधुमतः) मधु रख वाक्ते (रूधि ) कर ॥ १॥ 


भावार्य-- मभु शब्द उसरी धातु [मन जानना] से सिद्ध रोपर [ श्रद्रत्‌ ] 

करस का वाचक है । इस धर्मे चिद्य फो मभुलता अर्थात्‌ श्दत्‌ फी चेल 
चा परेमलता माना है। ( मधु ) शदत्‌ चलन्त रतु म नेक पुष्पाय रस स 
मधरुमक्तिकाश्रौ दास मिलता है , इसी ध्रक्रार ( मधुना) भभ. म्ल के साथ 
( खोदने ) श्र्थात्‌ श्रन्वेषणश्रौर परीत से विदान्‌ लोग नेक पिद्धाना से 
चि्ारूप मधरु को पाकर ( मधु ) श्रानन्द्‌ रस्र का भोग कस्तेै॥ १॥ 

[क [44 || [क 2 

जिह्वाया अग्रं मधु मे जिहूमृखे मधूलकम्‌ ¦ 

$ कन * § क 
ममेदह क्रतावसो सम चित्तम पायंसि ५॥२॥ 


चिहायः । खये" । मघ" । से. । जिह 1-मले। स॒ ध्रलकम्‌ \ सस । 
इत्‌। अह । ऋते । असः \ ममं । चित्तम्‌ । उप-स्ाय॑चि ५२१ 


भाषाय--(मे ) मेरी ( जिहायाः ) रस जीतने घाली, जिह फे ( श्रत्रे ) 
सिरे पर (मधु) क्षान [चा मधु कारस] होवे भौर ( जिद्वासृले ) जिद्याकी 


पा0४।२।९४। एति प्रशंसायां मतुप्‌ । शेस्तक्षानगुकतान्‌ , प्तौद्ररसोपेतान्‌ या 
यथा) क्रुधि । §रू॥ 


२--जिहायाः । १। १०। ३1 जयतति र्तमनया । रसनायाः । अथे । 





स्‌0 ३४ । मरथसं काण्डम्‌ । ( ९६६ ) 


मूल में ( मधूलकम्‌ ) कषान कालाम्‌ [चामधु कास्वादु] होवे । ( मम) मेरे । 
(कतौ) कम वा वुद्धि मै (षत्‌) टी ( शष्ट) श्रवश्य ( श्रः) तू रह, 
( मम चि्ठम्‌ › मेरे चिन्त म (उपायसि) त्‌ प्च करती ष्टे ॥ २॥ 
भावार्थ--जव मष्य धिश्ा को रटन, मनन, ओर परीच्तण से.पेम -पूरवक 
भ्रान्त करते ह, तव विद्या उन के द्य मं घर करके सुख का बरद्‌एन देती है ॥रा 


मघ सन्से लिक्रमंश' मधुमन्मे परायणम्‌ ! 
वाचा व॑दासि मघुमठु भूयासुः मधु संदृष्ः॥३॥ 


मध -मत्‌ । मै । नि-क्रमणस्‌। मय -सत्‌। मे । परा-यनस्‌। 
वए्चा । वदासि । भध -मत्‌ । भूयासम्‌ । मध -खटर्ः॥ ३५ 


भाषाय--(मे).मेरा ( निक्रमणम्‌ ) पासं श्राना ( मधुमत्‌ ) बष्ुसे 

कान वालावारसमे भरा हुश्रा, नरीर (मे) मेरा (परायणम्‌) वादिरजाना (मधुमत्‌) 
श्ननेन्रात्रवद्नविप्र०। ॐ० २ । २८1 एति श्चगि गतौ-रन्‌ । उपरिभणगे । सधु । 
म० १1 शनं स्तौदररससो बा । जिद्धा-भले । सूशवयचिभ्यः क्रः । उ०४। २०८ । 
ति श्ुदः बन्ये-ङ्ग । सवते वध्नाति इृक्षादिकं मूलम्‌, जिष्ठाया रसनाया स्रू्तभागे । 
भधलकमू । मधु +उर गतौ-क, रस्य लत्वम्‌ › स्पार्थं कन्‌ । यद्वा मथु +लक्त 
स्याद, भातौ च~च, दीर्घत्वम्‌ । मधुनो छामस्य परिः । मधुनः प्ौदस्य स्वादः । 
भम । मदीये । इत्‌ 1 प्व । खं । अवश्यम्‌ । ऋतम । रुजः कतुः । उ 
१1 ७द। ति छृञ्‌-फठतु । कुः कर्मं-निघ० २।९ । प्र्ा-निघ० २ 1 &। 
कर्मखि चुदधौ घा ! असः । १।१६।४ ॥ त्वं भूयाः । चित्तस्‌ । चिती शने- 
क । श्नन्तः करणम्‌ । उप--सख्नायसि । उप +भाद्‌ः + श्रयड, गतौ-लय्‌ । उप- 
गच्छसि, श्रादरेण सर्वतः प्राभोपि ॥ 


इ--मध-सत्‌ । म० १। श्रतिचिश्ानयुक्म्‌ । मधुरसपेत्म्‌ । नि 


सू । भिग॑कर्ठ गतौ-ल्युद्‌। निकटगमनम्‌ › अगमनम्‌। परा-यशखतञ्‌। 
2 


( ९७० ) प्रयर्ववेद्भाष्ये सू ३७ 





1 





छ 
वहत क्षान चाला वा रस मै भरा द्ुतरा दोवे। ( वाचा ) वारी से मे (मधुमत्‌) 
बहुत ज्ञान वाला वा रसयुक्त (वदामि) थोल- श्रीर म ( मधुखन्दशः ) कषान रूप 
वाला वा मधुर रूप बाला ( भूयासम्‌ ) रह ॥२३॥ 


भावार्थ-जो मदप्य घर,- खभा, राजद्धार, देश्य, परदेश श्राति में श्राने, 
जने, निसेत्तण, परीच्तण, श्रभ्यास श्रादि समस्त चेष्टानां श्रौरः चाण्री से योने 
श्र्थातच्‌ श्म शुणौ के ग्रहण श्रौर उपदेश करने मं ( मधुमान्‌ ) वान चान्‌ घा 
रस से भरे श्र्धात्‌ मेम मे मग्न दोते हं, वहो मदात्मा ( मधघुसन्ट्श ) रसीले ` 
रूप वाले श्रर्थात्‌ संसार भर मे शुभ कर्मी होकर उपकारः करते द ॥ २॥ 


मधेरस्मि मधु चरो मदुघान्मघु मन्तरः 

माभिद्‌ किल्‌ स्वं बना : शाखां सधु मतीमिक ॥ ४६ 
सधेवः 1 ऋसि 1 मधु -तरः। मदुघौत्‌ ! मधु मत्‌-तरः । 
मास्‌ \ इत्‌ । किलं 1 त्वस्‌ \ वनः \ श्वाखसू ! मध्‌ मतीस्‌-इव ॥४॥ 


भाषार्थ--( मधोः) मधुर्रस से. मै (मश्ुनरः) श्रधिक मधुर (अस्मि) 
दोष, ( मदुघात्‌ ) ल [ वा सुलदहरी श्रोषधि ] से भौ ( मधुमत्तरः ) श्रधिक 
मधुर रस बाला दोषे । ( त्वम्‌ ) तृ. (माम्‌ त्‌ ) युस ही ( पिल) निश्चय 





परा +च्रय गतौ-च्यु्‌ । दूरगमनम्‌ प्रस्थानम्‌ 1 वाचा । १।१९1१1 वार्या। 

वदमि । वद वाचि-क्लिङधं ल्‌ । कण्यासम्‌ उच्यासम्‌ । भूयास 1 

भू सत्तायाम्‌ -श्राशिपि लिड.। अहं स्याम्‌। सध -खन्द्रुष्ः } दगुपधशाथी- 
वि ॐ 


किरः कः । पा० ३1 १।१३५ इति मधु + सम्‌ + दश्षिर्‌ भे स्ते = चाप्तपश्षाने-क। 
क्ञानरखरूपः, मधुरवर्शनः ॥ 


४--मधोः । म० १। मधुररसात्‌, क्ीद्ररसात्‌ ¦ श्मस््सि । रहं भवानि । 
मधु-तरः 1 द्विचच्नचिभज्योपपदे तरबीयसुनौ । पा ०५। ३। १७ । दति मथु + 
तरप्‌ । श्रधिकमाुयोपेतः । सडुचात्‌ । मोदन्नात्‌ । खुद दपे-रबुल्‌ छान्दसं 
रूपम्‌ मिष्टलाचविशेपात्‌। यद्ध [मधुकात्‌ ] म्र +के-क । मधु मधुरं कायति 


स्‌० ३४ । मथसं कारडस्‌ ( ९०१ ) 


० 0 
करके ( चनाः ) भमर, (व) जैसे ( मधुमतीम्‌ ) मधुर स्लवाल्ली (शालाम्‌ ) 
शाखा से [ अञुराग करते ह ] ॥ ४॥ 


मावार्य--विद्याको रस सांसारिक स्वादिष्ठ मिष्टान्न श्रादि सेचक 
पदार्था से बद्टुतष्टी रखीला श्रर्थात्‌ श्रधिक्त लाभदायक शौर उपकासे होता है । 
जसे जसे ब्रह्मचारी यत्न पूर्वक चिदया की लालसा कर्ता है वैसे ही वैसे विद्या 
देवी भी उस से श्रद्चुराग करती है ॥ ४॥ 


मनु मद्ासज ने कदा है-ञ्र ० ४ लोक २० ॥ 
यथा यथा हि पुरुपः शाखं समधिगच्छति । 
तथ्या तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥९॥ 


जैसे जसे ही पुरूप शाख को पदता जाता दै , वैसे ष्टौ वैसे वह श्रधिक 
विद्धान्‌ दोता जाता दै , श्नौर विश्षान मै उसकी खचि दोती दै ॥ 


परिः स्वा परितत्लुते श्युणगासदिद्धिषे । 
यथा मां कामिन्यसो यथा सन्लापंगाअसुः ॥ १॥ 


परि. । त्वा 1 परि-तत्तुन+। दषु । सगर्‌ । अविः-द्विषे । यणां । 
( 
मास्‌ । कालिनी, । ऋसं; । यथाँ । सत्‌। न । अप-गाः । अञः श) 


शाम्यति विक्ञापयत्तीति मधुकम्‌ । यष्टिमघुकायाः › श्रोपधिविशेषात्‌। खायण- 
मापये तु ( मडुघात्‌ ) = मधुदुघात्‌ › मघु + इद भपूरणे-कप्‌.› घत्वं च , मधु- 
शब्दे ुन्तोपश्ान्दसः, मधुखापिरः पदार्थचिशनेपात्‌-एति वर्तत्े। मधुमत्‌-तरः। 
मध्यु +मतुप्‌ + तरप्‌ पूर्ववत्‌ । पा०५ । ३ 1 ५७ । श्रधिकतस्मचुमान्‌ › उपकारि. 
तरः । साम १ विचार्थिनं ब्रह्मचारिणम्‌ । किल । प्रसिद्धौ" निश्चयेन । त्स । 
चिदे। बन; ।॥ चन संभक्तौ-लद्‌ । सेरोऽडारौ 1 पा०३ । ४1 &४ । इति 
श्राडागमः । त्व संभ: , सख , कामयेथाः । खासन । श्ल व्याप्तौ- 
अच्‌ , राप्‌ । घृ्ताक्गविरेषम्‌ । सधुमतौस्‌ । म० १। मथ + मतुप्-उैप्‌ । 


मथुरर्सयुक्ताम्‌ ॥ 





( ९०२ ) अयर्ववैदभाष्ये सू० २५ । 


भाषाय ( परितल्युना ) वव फली हर ( शतुणा ) लालसा कै साथ 
[ श्रथवा , ऊख ओैली मधुरता फे साथ ] ( भविद्धिषे) वैर छोडने के क्तिये 
(त्वा) ठको ( परि ) सघ श्रोर से ( प्रगाम्‌ ) मैने पाया दे । ( यथा ) जिस 
सेतु ( माम्‌ कामिनी ) मेरी कामना कर्ने वाली { मसः ) धच, श्र (यधा) 
जिससेतू (मत्‌) ससे ( श्षपगाः) चिद्ुडने घासी (न) न (ग्रसः) 


ष्ोते॥ ५॥ 
भाव्य बरह्मचारी पूणं अरमिलापरा से चिद्या के लिये प्रयल्त करता 
हतो कठिन से कठिन भी चिद्या उस को श्रवश्य मिलती श्रौर श्रभीप्ट आनन्द 


देती दै॥५॥ 
इख मन्थ का दुसरा श्राघा २३०1 १ शरीर ६।८1 १-रेममौदहै। 


| सृत्तस्‌ २५ ॥ 
९--४ ॥ हिरण्यं देवता । चिष्टुप्‌ कन्दः ॥ 
सषर्णादिधनलाभोपदेशः--घुचखं श्रादि धन प्राप्ति कफे लिये उपदेश ॥ 
यदा व॑श्नन्‌ दाक्षायणः दिरण्यं शतानीकाय सुमन्‌ 
स्यमौनाः । तत्‌ तें वश्राम्यायु'चे वर्चसे वलय 
` दी्घांयुत्वायं शुत्तशौरद्ाय ५९१५ 





धू--परि । स्व॑ता भावेन । त्था । त्वाम्‌ मधुलतां वियम्‌ । परि- 
तत्नुना । दाभाभ्यां छः । उ० ३। ३२ । इतति याइुलकात्‌ । तञ विस्तारे 
प्रत्ययः । सवंननव्याप्तेन । दुखा । येः वद्धः । ३०३ । १५७ । इति इष इच्छा- 
याम्‌ षृ । रमिलाषेया , यद्वा 1 गुडवरेन प्रेमरूपेण । गास्‌ । हणः गतौ- 
खड. । प्राक्षचानस्मि ! अवि-द्धिषे । न +वि + चिप वैरे-मावे बिप्‌। बैर- 
त्यागार्थम्‌. 1 यथ ॥ येन घकारेण । मास्‌ । ब्रह्मचारिणम्‌ । कामिनी । 
श्रत इनिठनौ 1 प।० ५। २1 ११५ । इति काम-इनि ! प्‌ । शदेनोर्भषिष्यदाध- 
मण्यंयोः । पा० २१ ३1 ७० । दति दधितीया । माम्‌ कामयमाना 1 स्स; । १।९६। 
४} रवम्‌.भचेः , भूयाः। सत्‌ । मत्तः । नं । निषेधे  शप-गाः । भातो 
मनिन्‌क्वनिब्‌चनिपश्च । पा० ३। २।७४। इति रेप + गाङ गतौ-धिष्न । 
कऋपयानशीला, प्रस्थानशील्ता , वियोगिनी ॥ 


सू0 ३५ । पथमं कार्डय्‌ ( ९७३ ) 





1 
यत्‌ । श्ा-खअवेश्रर्‌ 1 द्क्ञायणाः( < दक्ष-श्यनाः) । दिरख्यम्‌। 
| न ५.९ 
शत-ख्नीकाय ! स॒-मन स्यन॥नाः \ तत्‌\ ते । बद्र एसि । आयुषे 
(५ ध ध ॥ 
व्यै 1 यलांय । दुमैर्घयु-त्वायं । शछत-्णौरदाय ॥ ९५ 


- भापार्य--( यत्‌ ) जिस ( हिरण्यम्‌ ) कामनायेोग्य विज्ञान वा सुवर्णादि 
क्षो { दाच्तायरणः ) वल फौ गति रखने चाले, परम उत्सा ( सुमनस्यमानाः ) 
श्रुसचिम्त्छ ने { शनानीकाय ) खौ सेनाश्रौ के लिये ( श्रवन्धन्‌ ) वांधा है। 
{ तत) उस्र को ( श्नायुषे ) लाभ फे हिये, ( वच्च॑से ) यश के लिये, ( बलाय ) 
धल कतै क्तिये श्रौर ( शतशारदाय ) सौ शरद्‌ द्रतुश्रौ चाले ( दीघांयुत्वाय ) 
चिरकाल जीवन के लिये ( ते) तेरे ( वश्नामि ) मेँ वांधत्ताह॥ १॥ 


भावार्थ जिस प्रकार कामना याम्य उत्तम विश्षान श्रौर धन श्रादिसखे 





मानि 


९--यत्‌ । दिरए्यम्‌ । खा \ समन्तात्‌ । अवञ्चन्‌ ॥ बन्ध बन्धने-लङ. । 
धारयन, अस्थापयन्‌ । दा प्षायणाः । दस्त-श्रयनाः । द८्त दृ्ौ-च्‌ । दष्तते 
भबुद्धये समथा भवतीति । दस्तः, वलम्‌ । निघ० २। &। अय गसौ-द्य्‌ ट । चयनं 
गतिः । पूर्वपददीरघत्वं छान्दस्लम्‌.। दष्ठस्थ वशस्य शयने गति्येर्पा ते दक्षायणाः 
परमोत्व्िनः श्रवीरा विद्वांसा चा । दिरिरथर्‌ । १।&६।२। कमनीयं 
विश्न । खवर्णादिकं धनम्‌ । शएद-खरनीकाय । दिक्लंख्ये संकषायाम्‌ । पा०२।९। 
५० । इति तच्पुपः ! शतसेना्राप्ये ! सु-मनस्यसानाः । फु; षड्‌ सलो 
यदच । पां० ३1 १। ११1 इति मनस्‌-पघः , विकद्पत्वाद्न सकारभावः सतो 
लः श्वान । शोभनं मनः छुर्वन्ते सुमनस्यन्ते सुमनायन्ते वा ते सुमनस्यमानाः, 
शनोभनं ध्यायन्तः शभचिन्तकाः सज्जनाः ! बध्नासि ॥ जन्ध घन्धने-क्रथादि । 
धास्यामि । यपे । १। ३० 1 ३1 दयते धराण्यते यत्तद्‌ श्रायुः। आ्आायायः 
साभाय । वचसे 1 १।६1४। तेजसे, यशसे । बलाय ॥ १।१। १॥। पक्र 
माय । दयीघयि-त्वाय । दृ चिव्‌र्शे-घङ्‌ । चुन्दसीणः । ७० १। २। दति 
दण गती-उण्‌-श्रायुः । भवे त्वभ्र्ययः। लम्बमानजीवनाय, चिरफातजीचनाय । 
शत-ष्णारद्य । सम्धिवेलादूतुनपतमेभ्योऽण्‌. । पा० ४। २। १६। इति श 
रटू-अर्‌ । शरश्तोः संबन्धी कालः संघत्सरः । शतेसंघतसर युक्ताय ॥ 


( ९७४ ) अर्थ ववेदभाध्ये । ‰० ३५ । 
+~ ~ _ _---------_-__~~~~~~~~~ 
दूरदर्शी, श॒भचिन्तकः शर चीर विद्धान्‌ लोग वत सेना लेकर रष्ता करत देः 


उसो प्रकार सब भदुप्य विज्ञान श्रर धन की प्राप्ति से संसार मेँ कीतिं श्नौर 
सामर्थ्यं बढ़ाकें श्नीर अपना जीवन सुफख करं ॥ २ ॥ 
यह मन्न कुद मेदं से यञ्चुवेंद्‌ मे है । ० २४ म० ५२ ॥ 


क 


नैनं रक्षौसि न पिशाचाः संहन्ते दे. वान्‌ासोजः 
भथमजं ह्ये ३. तत्‌ । यो निभ॑तिं द्लायुसं हिर- 
* ॐ ~ : ॥ 
ण्यं. स जीवेषु कृणुते दोचमायुः ५२॥ 
न । खनस्‌ । रक्षसि । न । पिशाचाः । सहन्ते । दे वाना॑स्‌ । 
ओजः। अयस्‌-जस्‌ । हि । खतत्‌ । यः । चिति । दुछयु- 
णस्‌ ( = दु ्-स्मय नश्च) । हिरण्यम्‌ । षः । जीवेषु । काते । 
दीर्घस्‌ । आयु: ॥२॥ 
भाषार्थ--( न) न तो ( र्तांसि ) दिखा करनेहारे रात्तस भौर (न) न 
( धिशाचाः ) मांसाहारी पिश्चाच ( एनम्‌ ) इस पुरुष को ( सहन्ते ) दवा सकते 


है, ( दि ) वयोौकि ( एतत्‌ ) यष [ विक्ञान वा सुवणं ] ( देवानाम्‌ ) विद्धानौ का 
( प्रथमजम्‌ ) भथमडत्पन्न ( ्रोजः ) सामर्थ्यं है । (यः) जो पुरुप (द्‌ाच्तायरम्‌ ) 





२--म । निषेधे । नस्‌ । दिर्ण्यधारिणं पुल्षम्‌ । रक्षांसि । १।२९। 
२। राक्षसाः, नष्टचुद्धयः खार्थिनः । पिशाचाः 1 १। १६।३1 मांखमक्तिणः 
पिशिताशिनो महाङुःखदायिनः। सहन्ते । अभिमवन्ति, बाधन्ते । देवानाम्‌ । 
विदुषाम्‌ । ओजः \ १। १२। १। पराक्रमः । ्रणस-जस्‌ । पथेरमच्‌ । उ० 
५.1 द८ ।-इतति भथ ख्यातौ-शमच्‌ +जनी-ड । प्रथमतो मातापिदृथुरुकारिता- 
भ्यासत उत्पन्नम्‌ । हि । खलु, यस्मात्‌ कारणात्‌ 1 खतत्‌ । दिरर्यम्‌। यः 
पुखष \। विभति । शन्‌ भर्कधारणपोपशेषरु-्धशोव्यादिरात्‌ शपः श्लुः । 
दधति । दाक्षाक्णंम्‌ । म० १। वलस्य गत्तियुक्तम्‌ , परमेस्खाहवर्धकम्‌। 


२० ३५। मयमं कार्डस्‌ ५ (९७५ ) 


न भक ००.५.००- 














~ = ~ 


चल कौ गति वदने चाले ( हिरण्यम्‌ ) कमनौय तेजः खरूप विज्ञान घा सुच 
क ( विभक्तिं ) धारण करता है. ( सः) चद (जीवेषु } सव जीवौ मे ( आयुः ) 
श्पनी श्रायु को ( दौघंम्‌ ) दीं ( रुखुते ) करता हे ॥ २॥ 


भादा्य--जो पुरुष ( प्रथमजम्‌ ) प्रथम श्रवस्थामें गुणी मातत, पिता 
करीर श्चाचायं से ब्रह्मच सेवन छरफे शिप्ता पाते है, वद उत्साही जन सव विलो 
फो टटा कर दुष्ट दिका के फे मे नही फंसते है, भौर वदी सत्कर्म पुष 
वि्षान शरीर वरं श्रादि धन को प्राप्त करके संसारम यश पते, श्सीका 
नाम दीर्ध आद्युकरनादे॥२॥ 


यह मन््र कु मेद से यज्ञवेच्‌ मे है, श्र ३४ म०५१॥ 
अपां तेजो ज्योतिरोजो वलं च॒ वनस्पतौनामुत 
वी यैि 1 इन्द्र इवेन्द्रियाण्य धिं घारस्थामो श्यर्मिच्‌ 
तट दक्षमाणो विमरद्धिरंण्यम्‌ ॥ २.५ 


श्पास्‌ 1 तेजैः । ज्योतिः ! श्रो जः। बल॑स्‌। च । वनस्पतौ नास्‌ । 
उत। वीसि । उन्द्रे-दव \ इन्द्रियाणि । अधि । धराम्‌ः । 
्नस्मिन्‌ } तत्‌ ! दक्ष'माखः। विभरत्‌ । हिरण्यम्‌ ॥ ३१ 

भापार्य---( श्राम्‌ ) प्रासो वा भ्रजाश्रौ के ( तेजः) तेज , ( ज्योतिः) 
कान्ति, ( श्रोजः ) कान्ति ( जः) पदर { च} भीर ( बलम्‌.) वल को (उत). शरीर भी पराक्रम ( च ) श्रीर ( वलम्‌) यल्लको (उत्त) शरीर भी 
हिरण्य । म १। फमनीयं चिद्वानं सुवणोदिकं चा । जौवेु । दृणुपधका- 
प्रौषिरः फः ! प।० ३। १। ९३५. । एति जच प्रारने-क । प्रारिषु। कृणुते ॥ 
छर्‌ दि साकर णयोः, खा्दिः। कोति । दर्म ॥म० १। बु विद्‌ारणो-घडः। 
लम्बमानम्‌ । युः; । म० १। दण-उचि । जोचनम्‌ ॥ 


३--अ पास्‌ । श्चाप्नोतेदं खश्च । उ० २। ५८ । इति श्रत व्याप्तौ-क्विप्‌ । 
श्राप्डुवन्ति शरीरमिति श्रापः । प्राणानाम्‌ । श्राप्तानां प्रजानां चा । यथा भ्रीमदू- 
दयानन्द माप्ये । श्राप; = पाणा जलानि वा । यज्खः ४ 1७1 पुनः । आप्ताः अरज । 


( ९७६ ) अयर्ववेदभाष्ये सू० ३५ । 
=--=---=------------------------~---------- (~ (~ 
( वनस्पतीनाम्‌ ) सेवनीय गुणौ के रष्क विद्धानां की ( बीयाशि ) गाक्तियो को. 
( अस्मिन्‌ श्रि) शल [ पुरुष } म ( धारयामः ) दम धारण करते हं , ( दव ) 
जञेसे { इन्द्र ) बड़ पेश्व्यं वाले पुख्प मे (इन्द्रियाणि ) एन्द्र के चिन्द , [ यड 
यड पेश्वयं ] होते दै । [ शस लिये ] ( दष्ठमासाः ) चद्धि करता हुश्रा यह पुरूष 
( तव्‌ ) उस्र ( दिरणयम्‌ ) कमनीय विज्ञान धा खुवणं श्रादि को ( विच्चत्‌ ) 
धारणशकरे ॥ २ ॥ 
भावार्थ विद्धानो के सत्संग से महा प्रतापी , विक्रमी , तेजसी , गुणी 
पुरुष षृद्धि,करके विश्ान श्नौर धन संचय करे श्रौर सामथ्यं दृचि ॥३॥ 


क (भष @ „५ | 
समानां मासामुतुभिंष्टू" वर्य संत्सुरस्थ॒ पयसा 
पिपभिं । इन्द्राग्नी विश्वे दे वास्तेऽनु मन्यन्त्‌ाम- 
ह णीयसानाः ॥ ४ ॥ 


स्मानास्‌ । मासास्‌ । ऋ त-भिः ! त्वा । वयम्‌ । स॒स्‌-वत्स- 
॥ य =) 

रस्य । पय॑सा । पिपर्धिं 1 इन्द्रश इतिं 1 विश्वे । दे वाः। 

ते । अनु' । सभ्यन्तास्‌ । अद ` णीयसानाः ॥ ४ ॥ 


य० £ । २७। तेजः ॥ तिज निशाने-श्रस्धन्‌ । दीप्तिः , कान्तिः । रेतः , सारः 1 
ज्योतिः ! १। & । १1 प्रकाशः, कान्तिः | पनोजः । म० २ । पराक्रमः 1 
बलसू । म०९ सामर्थ्यम्‌ । शौर्य॑म्‌ । वनस्पतीनास्‌ 1 १। १२1 ३1 चन~+ 
पतिः , खट्‌ च । इृष्ताणाम्‌ । श्रथवा । सेचनीयगुणपालकानां लञ्जनानां पाल- 
. फछानाम्‌ । यथा भीमदूदेयानन्दमाभ्ये यज्ु° २७। २१। वनस्पते = वनस्थ संसज- 
नीयस्य शास्रस्य पालक । चौर्याणि ॥ १।७।५1 सामर्थ्यानि \ रेतांसि । 
इन्द्र १।१।९।३। परमैश्वर्यवति पुरपे । इन्द्रियाणि । श्न्दियमिन््लिङ्- 
मिन्द्ररष्टिभिन्दसृषटमिन्धज्ञष्टमिन्द्रदत्तमिति वा । पाठ ५ ।२।&२। इन्द्रस्य 
लि ज्ञानि चिन्हानि । परमैश्वर्याशि, धनाद्रीनि । खयि । उपरि । धारयामः । 
स्थापयामः । स्मिन्‌ । पुरषे । तत्‌ । तस्मात्‌ कारणात्‌। दक्षमाणः । 
दते दौ-शानच्‌। वधमान पुरुषः । विभरत्‌ ॥ ङ्खम्‌ धारणपोषणयोः-जतेर्‌ 1 
धार्येत, विमतं । {हिरणयञ्न्‌ । म० १। कममोयं धनम्‌ ॥ 


1, 


स्‌० ३५ । मयसंकाण्डस्‌ ( ९७७ ) 


० ~ ~ १ =» 





~~~ 





भाषार्थ---, वम्‌) दम लोग (न्व) तुम्‌ को {श्िस्मान्नो 1] (समानाम्‌ ) 
शनुकल ( मास्वाम्‌ ) महीना की (छतुभिः ) तुरो से श्नौर ( संचत्सरस्य ) 
चर्यं क (परयना) दुग्ध चा रस से (पिपमिं = पिपर्मः) पं करते ह । (इन्द्रास्नी) 
चायु श्रौर श्रग्नि [चायु श्रौर्‌ श्रग्नि के समान गुर बाले] (ते) घह (विश्वे देवाः) 
सवद्रिव्य शुग युक्तः पुरुष (श्रहसीयमानाः) संकोच न कस्ते हये (श्रवु मन्यन्ताम्‌) 
[ दम पर | ्रचुशल्ल रह्‌ ॥४॥ 


9 
स्प्रदौय--जो मनुष्य मनीन , तुरो श्रौर घर्षो का श्रचुक्रलल तधरिभास 
यगते षे, चह चपः भरः की उपज, श्रह्न, दूध, फल पुष्य श्रादिसे पुष्ट श्हतेहै, 





---उसा नस्‌ ६ पम वैक्रवये- पचाद्यच्‌ । श्रचिपमानाम्‌ । पूर्णानाम्‌ । 
साधूनाम्‌, श्रनुकूलानाम्‌ 1 माम्‌ । सव्रधातुभ्योऽदुन्‌ । ड० ४ 1 १८६। इति 
माङ मनि-शसुन्‌। मासानाम्‌ । ऋत-भिः 1 अरततं श्च तुः । ॐ० १।७२। इति 
चपर गनौ-तु, स्र च कित्‌] वसन्तादिकालविशेषैः। त्वा । त्वाम्‌ पुरपम्‌ । 
खस्‌-वर्खरस्य । संपूर्बाचित्‌ । उ० ३। ७२ । इनि सम्‌ +-चसत निवासे-सरन्‌ 
खस्य नकारः संवदन्ति श्रूनवो यत्र । वर्षस्य ; दाद्शमासान्मकस्य कालस्य । 
पयसा 1 पय गनौ वा पीड. पाने - श्चघुन्‌ । दुग्प्ेन सारेण वा , धान्यफला- 
दिना , इयथः । पिपर्मि 1 पृ पालनपूरणयोः , जदस्यादिः । एकवचनं हध- 
तरनत । वयं विपर्मः पालयामः, पूरयामः । इन्द्रार्ी ॥ वाय्वग्नी । यथा श्रीमडू 
दुयानन्दभाप्ये, य०९१ 1 २० इन्द्राग्नी = इन्द्र भ्च।ग्निश्च तौ बाय्वाग्नी । त्हूवह 
गुणवन्तः । विश्वे । सवे । देवाः । दिव्य रः पुरपः । अनु-मन्यन्ताम्‌ । 
श्म +मन बोध्र-लोट्‌.। च्रदुजनन्तु, खीङर्यन्त॒, श्रडक्नुलं कवन । अहणीय. 
मानदः १ करडवाद्विभ्यो यक्‌. पः०३। १। २७। इति दृणौडः. रोपणे लज्जायां 
चैमनस्य चयक । डिन्साहू श्रात्मनेपदम्‌ । तततः शानच्‌ । णीयते = करुध्यति, 
निश्च० २।१२ । श्क्रुध्यन्तः, भ्रसद्गच्चन्तः ॥ 


> 


1 


(९७८ ) पथववेवेदसष्ये सू्‌० ३५। 
नौर वायु के खमान वेग वाले, श्रौर रग्नि के समान तेजसी विद्धान्‌, महात्मा 
उख धुरुषार्थी मचव्य के सदा शमचिन्तक होते ह ॥  ॥ 
इति षष्टो ऽयुवाक्ः ॥ 
द्रति भ्रयमं कारडस्‌ ॥ 


इति शमदाजाधिराजप्रथितमहाणुणमदिमश्रीखय{जी रावसायक्छवाडा- 
धिष्डितबडेोदेषुरीगतश्चरावणमासदक्तिणापयोच्तायाम्‌ ऋकलामार्वयेद्‌- 
भाष्येषु लन्धदक्षिणेन शी परिडतक्तेमक्ररणदासत्रिवेदिना 
छते श्रथर्ववेदभाष्ये धथमं काण्डं 
समाम्‌ ॥ 


इदं कारं प्रयागनगरे श्रावणमासे रत्तावन्धनतिथौ १६६8 तमे 
विक्रमीये संवत्सरे धीरवीरचिरभ्रतापिमहायशस्वि- 
प्ीराजरःगजेश्वर जार्जपच्चम_ 
महोदयस्य खुखाम्‌ाल्ये 
खुखमाप्तिमिगात्‌ ॥ 





हमारे अन्यं वैदिक ग्रन्थ । 
नन 60 


४-दवनसंघाः--भर्थास्‌ वार्य वेदौ के संग्रदीत मन्य, ईयवरस्तुत्ति, 


स्वस्तिवाचन, शान्तिकिरण भ्रौर दवन मन्त्र, विधि श्रादि, सरल भाप्ाजुवादर, 
टिप्पणी, शब्द संग्रह्‌ श्रादि सहित यदियं रायल श्वरपेजी पृष्ठ ५६ मूल्य 1)1 


~~ उचित्त समाक्लोचनयें ~ 

खद्धमं प्रचारक, शुसङकल कोगङी, १७ कालुणं सं० १६६२८..-श्राजकल स्तेग 
हवनमन््र उच्चारण करते है, परन्तु भायः मन्धो के र्थं महीं जानते 1 उन्हे यष 
पुस्तक अवश्य मंगवा कर पटृूनी चाहिये । 

श्भ्युदयःप्रयाग ता० र श्रग्रेल १६१२... मं देशयरः स्तुति,स्वांस्तवाननः 
शान्ति करण श्रीर हवन मे चेव से लेकर खरल हिन्दी मापा में ्रचुवादित 
किये द 1.-.पुस्तफ धत्येक्र श्राय पुरुप के रजने योग्य है | 

वेद प्रक्राश, मेरठ, भरं १६१२ ।...श्न सय मन्त्रौ का अर्थं भाया मे भव तक 
नद था, इस कमी फो शस पुस्तक्र मे पूणं कर दिया रै । 

महाशय, सुशीराम जी गवनमेन्ठ पेन्छनर देदयाद्‌न,२५ फाटगुख ६८ 1... 
शाप ने दल्नून मन्ना का भाषालुवाद्‌ करके यडा उपकार क्रिया है । आप मेस. 
नाम श्रथ्ववेद्‌ माध्य क प्राह मं लिख लेवे, जज शकाश हो शदराव्याय मापा 
छ्मज्रेओी श्रनुवाद सरित वौ. पी. दारा भे देकं 

¶--रद्राध्याय---खधसिद्ध यज्धवे द रम्याय १६ (नमस्ते सद्र मन्यव उतो 

त इषवे नमः ) ब्रह्म निरूपक शवथ संस्कत, भाषः श्रौर अह्रेजी मे भिका, 
शव्दसाघन शरदि सद्धित । घद्विया रायल अरपेजी पृष्ठ १४४ मूल्य =} 


ई--तया-मूलमान, वद्धिया रायल श्ररपेजी पर १४ मूल्य )॥ 
कषेमकरणदास भिवेदी 


५२ लूकरगंज, अथाग. 


"~ 


